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मृत्य साठ स्पये केवल । 


जज प्रिटिम एमी दारा क्म्योगस्रवाक्र 
राधा प्रेष, गाघौनगर, दिन्नी-३१ मे मृदिते! 





व्याकरण-प्ररास्तिः 


ब्राह्मणेन निष्कारणो धमं पडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ेयइ्च ! 
प्रधान च पट्स्वड्गेपु व्याकरणम्‌ । 
प्रधाने च कृतो यत्न फलवान्‌ भवति ॥ 
(पनस्जनलमहाभाष्य) 


यद्यपि ब्रहु नाऽघीपे तथापि पठ पत्र । व्याकरणम्‌ । 
स्वजन इवजनो मा भूत्‌ सकल शकल सकृत्‌ शकृत्‌ 11 


शब्दहास्त्रमनघीत्य य पुमान्‌ 
चवतुमिच्छत्ति बद सभान्तरे । 
रोद्धुभिच्छति वने मदोत्कट 
हस्तिन कमल-नाल-तन्तुना 1 
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आत्प्रनिवेदनम्‌ 


लघु-मिद्धान्न-क्नैमुदो कौ सुप्रसिद्ध भमीव्याच्या का यह्‌ अन्तिम (पष्ठ) भा 
साज जनना के सामने भ्रस्तुन कस्त हए अपार हषं ह रहा दै । इम व्पाच्या का प्रणयन 
मन्‌ १६४१ मे प्रारम्न हूना था । जज = वर्पो वाद इम का अन्तिम खण्ड प्रकान 
मेभारहाह्‌। ज इम व्याव्या क्न प्रारम्भ हाया तवे नक कौ वरय २०-२१ 
वर्पो की धी । माज लगभग सत्तरवर्ोक्ी वय मे यट व्याख्या समाप्त होरहीरै) 
दम अन्तराल म नखक् का स्वाध्याय नया अव्ययन-अध्यापनं सतते चलता रहा । देः 
विभाजन तथा अन्य कड अनिवार्यं माक वाधाओके कारण इन व्याच्याके वृष्ट 
खण्डो वा प्रकाणन वोच वीच म पर्याप्त दिलम्बने होना रहा । नेखक वे स्वाध्याय 
नेथा नध्ययन-जध्यापन स अजिन ज्ञानमामग्री इन व्याख्या के विभिन्न भागाम वग 
यर सक्लित हानौ चली गहं । आज इम व्यराष्याकाजो स्वम्पहै वह शायदप्ट न 
हयो पाना । इम कालम इमव्याया के पू्वधकाशित प्रथम भाग को नी सोधिन तथा 
अनेक टिप्णो भे उपव हिति केर नवीन दवितीय मन्करण निकाला गया जो मामन 
सौर लाक्य म प्रथममस्करणने पर्याप्त ममृद्धहै। इनम नौ नेष्धक ने जपने नवीन 
नम भनुभवो का मार भरदेदका पूरा पूरा प्रयामक्रियाहे। 

व्यास्या की प्रहरत भाग स्वरीप्रत्ययां म मम्ब टं। मस्ट्रतभापाम शन्दोका 
सिद्धनिर्णव जनीव दप्कर बाय है । दस म पुलिङ्ग, स्तौलिद्ध भीर नपुनत् वा निणव 
ऋय भापामो की नरट नही किया जाना । स्मीवाचक दारशव्द यटा पलिद्ध है जवति 
अन्य वनिता, योपित्‌ आदि भ्बोलिङ्घ रै। जलवाचक अप्णन्द म्नीलिङ्गहै जकक्रि 
बारि, साय आदि नपूमक है । शरीरवाची कायशन्द पुलिने ट जवकरि ठनुम्‌ न्प्रीलि्ध 
नथा शरीर नपुमक्लिन्न ट । देवरतावाचक अमर निजर भादि णव्द पुलिद्ध टै जवक्रि 
देवताशब्द स्वय स्परीलिदध दै । मित्रवाचक्र सुहदूशब्द पुलिङ्ग टै जवकरि मिनशषब्द म्य 
नपुमक् टै । ननवाचक गचन असि नादि व्द नप्र रै जवकरि दृभ्‌ जव्दम्नीनिद् 
हे । अत मस्ठृनमतिद्धाका ज्ञान मर्वथा च्ष्टप्रयोगो की परपरापर ही निधरर 
करतादै। इमो को दान वै लिये टी जष्टाध्यायी के कन्पिव लिद्रसम्ब मूता नेना 
पाणिनीयलि द्गानुश्ासनीय मूजामे यत्न क्रिया गया हे । 

मस्टरने म पुलिन पो नपूनक। नाने के निय प्रातिषदिकोके नागे कोह 

न्ययं जोडा नही जाना, केवल स्त्रीलिङ्ग वेनानकें नियदही प्रत्ययजोदेजानेटै (वै 

भी मव शब्दो मे नही) 1 नत स्त्रो्रत्ययप्रक्ररण ही प्रक्रियाग्रन्या मे पृथङ्‌ दपा जाता 
है पुलि द्भपरत्ययघ्रकरण या नपूनक्गप्रययप्रर्रण नही । 

स््रीप्रस्ययान भब्द प्राय पाञ्च श्रियो मे विभक्त वयि जा सकते रै 





१ इम व्याद्याके चार भाग (प्रथम द्वितीय तुनीय तथा चदुथ) पहले भ्रकाणिने 
हो चुके है । अव क्रमप्राप्त पन्चम भाग (तद्धिनप्रकरण) न छापकेर परीक्षार्थी 
विद्यायियो के तोद्र ननुच के कार्य पष्ठ भागं (्बरीप्रत्ययग्रकरण) पटे प्रका 
शिन स्िाजा रहा टै! यह भा इम व्याद्या का अन्तिम भाग है । प्वमभा 
भोप्रेममेद्दियाजारहाटह जानना रै इमी वपं प्रकाशन हो जायेगा । 


[६] 


[१] जातिचक्षणस््रप्रत्ययान्त शम्द-- 

जव जातिएक टोने हए उम जाति वै स्योौव्यकिको निदिष्ट क्रा अभीष्ट 
द्ये्ादैनो वहा जानिपन्नपन्प्ोपरत्यय रि जाते । इनमे टप्‌ प्रत्यय श्रमुषरै। 
टन्‌ आदि कुछ जपदाद प्रत्यय भी है । यया--हयी, गवयो, मुङ्यी, मनुयी, मानुपौ, 
मनी, ब्राह्मणी, णाद्धगरको, वैदो, कटी, तटी, नारी आरि । “जातिः से य्य पारिभापिद 
जानिकाग्रहय करिया जाना है, लौकि जाति क्य नौ । इमं विपय मे यह कारिका 





साह्ृतिग्रहणा जातिचिद्धए्ना च न स्मार ! 
सङृदाटयातनिर््रह्या भोग च चरणं तहु 41 
हम कारिक्राकी व्याख्या इन प्रये पृष्ट (७०) परनो गदं वरी देवें । 
[२] पुपोगलक्षपस्त्रप्रत्ययान्त शम्द-- 
शिष्टपरगोगानुनार जव एति (बृन्प) के कारण उमबीस्प्रीदानामर्वसाटी 
पट जाना है नव वहा शपाग म न्वौप्रयय किये जात है । दून म टीप्‌ प्रत्मय प्रमुख टै। 
चापू जदि कुछ अपतराद प्रत्यय भी क्रिय जते ह। उदाहरण यथा--गोपन्य स्मी-- 
पी । -ोमालक्रस्य स्मौ-मापालिका । जस्वरपाचकन्े स्मी--जस्वपापिका । वश्णम्य 
न्मरौ-वध्णानी । इन्द्रस्य स्नी--द्रायौ । भवस्य म्नी ~ नवानी । मूयम्य स्पी-- 
सूर्या मूग । सातुतन्य स्नो-मातुतानी । श्यभुगस्य न्यो--ष्वधू भादि। कटौ वटी 
सिताय नाईक कारयभी पूरी यावटनक्या नाम प्रनिदटाजनाटै, वहापरभी 
श्वाय मस्वरीप्रद्यय समयना चाहिय । यया-कैकयत्य दहिता-कैवेयी ! देवकस्य 
टृहिता---दवक्तो । रेवतन्य ॒दुहिना---रवनी । श्यालस्य भगिनी-- स्याली । यमम्य 
भगिनौ -यमी जादि। 
[३] स्वाद्भलक्षणस्तरोपरत्ययात शम्द-- 
जव नमाम जनमे कोई म्वाद्धवाचीशदना जाना टै तव स्प्रीनित्न 
वनानवे लिय उमम प्रे स्वाद्गलधप स्म्रीग्रयय श्पिजान श्नम वैकन्पिि 
षष (प्रभे टाप्‌) प्रत्यय प्रमुख है । कटं स्यतरापर केवत टाप प्रत्मयभीटूनाकरता 
निद्नाय उदाटण यथा--चद्र इव मुख यस्या याचद्रमृखौ चद्रेमूता। चद्रानना। 
पणा । सपद्व शुषनषा + तास्रमृखो, ताख्नमुखा + अनिक्यी अतिवेा। 
वल्यापक्राहया । नृहस्त । न्वा भी पहा पारिभापिङ पिवाजताटै लौर्िक नहौ। 
जनाति कटा टै-- 
अद्रव मृत्तिमत्म्वाद्ध प्राधिस्यमदिशारनम । 
अनल््य तग्र दृष्ट च तेन चेत्तत्तेयायुतम्‌ ॥ 
षम काग्कि वौ व्यान्या ईम पयवे पष्ठ (६२) पर कीरै वही द्मे । 
[४] साघार्णस्प्ोरत्ययान्त शन्द-- 
जब्र उपदे तीनो काटिवाः मेन ञान वाते जब्दा स्यान्‌ व्दस्िवाचका, 
वशेपष्ठा सवनामा वयावाचक्यो गुपवाचदा जादि मेम्योतिरगं बनाना मभीष्ट हता 
> नव वटाटाप्‌ ठव आदि विदि प्रन्यय क्वि जनेर्है। पथा--गदूगा, नदी 
दृद, सवा, एषा, मती, कमानो, तमनो, कया, मोर, पटुदी, मुद्रो, महिम, 
वासान युवति धनक्रीता उादि। 


[५] 


[५] दिविधार्यक्स्त्ौप्रन्ययान्त शब्द-- 

कुष्टं एकर न्दो मे विविघ अर्थो वै योतन के तिये भी स्वौप्रस्यय तिये जाने ै। 
यथा--द्ष्टौ यवो यवानी ! महद्‌ हिम हिमानी । महद्‌ जरण्यम्‌ जरघ्यानी । यवनाना' 
लिपि यवनानी आदि । 

सस्छतव्याक्रणय कै पाख्को क्ते यहं वात मनने निकाल देनी चाहिये कि प्रनक 
स्व्लिटगीरन्द का पुलिडगल्प एव हर एक पुलिटूगञव्दे का स्ीषिदटुगख्प हमा 
करता है 1 क्योकि जनक एेन शब्द टे जो केवल न्वरौलिद्‌ या एलिट्ग बादिमे प्रयुक्त 
होने है । यया-मम्पद्‌, विपद्‌, स्वरी, निखा, रात्रि, नौका, खट्वा, मेघा, वलाका 
आदि भब्द केवल म्नीविड्ूगमे ही प्रयुक्त हने है, इन का वृलिड्नल्प नही होना॥ 
दूमौतरह-- पाक, भाग, पाठ, राग, महिमा, तनिमा जादि शद वैवल पु्लिटुगम 
होमा स्स है, इन का स्मीलिट्ग रूप नटी होता । म्वीप्रत्योक्ेलानेसेष्टी र्द 
स्व्रीलिद्ग बनने है-यट वान भी नटी है । मनेक पद विना स्त्रीपरन्नयोक्रे भौ स्वत 
म्वरीलिडन बे योनक् होन है । यथा--जाप्‌, गिर्‌ पुर्‌, दिश्‌, वाच्‌, दन्‌, नम्प्‌, विपद्‌ 
आदि शद विना म्त्रौप्रत्मयोके भरी म्मीष्वकौो प्रकट क्ग्नेटै। अतःक्रिम नेम्नी- 
प्रत्यय करना चाहिये मौर किम से नरी--यहे सारी व्यवस्या िष्टश्रयागो पर जाश्ित 
भ्याकरण कै नियमो के मनुमार टी नमन चाहिये । 

भरस्तुन भागे मे स्व्रोप्रत्ययविघायक मूलोक्त मूत्रो, वात्तिक्नोवा गणनूत्रो कौ 
स्याव्या बे भनिरिक्न छान्त्ोपयोगौ अन्य भी अनेक सूव-वात्िक्ो कौ सार्थं सोदाहरण 
व्पाष्या प्रस्तुन कौ गई है ताकि विद्याधिदो के नामान्यज्ञान का स्तर ऊंचा रहे । पूवं 
भागोकीतरह्‌ दम भागमेभी सूोकौ वही व्याद्याजली, स्यान स्यान पर ण्न 
दाली शड्कामो का समाधान, प्रत्यक रूप क्तौ निद्धि, उदाहरमो कौ सदी, पाठगोधन 
तथा विषय कै स्पष्टीकरणायं दरजनो टिणण दिये गये है । उदाटरणो के भेष तथा 
उन कै सादित्यगन प्रयोगो कोभीद्ट टूट कर दानि वा पूरा प्रयाम क्रिया गयारै। 


ग्रन्य॒ के जन्मे पचामते अधिक पृष्ठोमेनौ परिशिष्ट दिवे ग्येै। वने 
तोये मव परिशिष्ट ्टात््रो कै लिये तथा शायायियो के लिये जयन्त उपनोगो भौर 
ज्ञानवधक ह पर इनमे चार परिशिष्ट साधारण छत्रो के लिये भरो लाभप्रद रै। 
शद्धाभ्गुडबोघकशतक्म्‌ नाम वाल प्रयम परिजचिष्टमे स्त्रीप्रत्ययो के षिषय मे 
विद्यार्थो को सावधान एव चौक्न्ना रढने के लिये युद्धागुदढधमिध्ित प्राव ॒स्वनिमिन 
एक मौ षय्यण्ट दिये ग्येह जिनमे म्बीपरत्ययान्त अनेक पदोके शुद्ायृदतवका 
परीक्षण क्रनारै। दिद्याधियो कै सौक्यंदे लिये इन पयार के नीच प्रत्येक पद 
का माधुत्व वा अनायुत्वे सहेतुकं एव मप्रमाण प्रतिपादित क्ियाग्याटै। दने 
मभ्यात्त सै विद्यायियो को निश्वय टी नगुदियो के पक्डने म महरी निपुणता प्राप्न 
हो सकी है । स्व्रीप्रत्ययप्ररूरणगतोदाहरमतालिकय नामकं चतुर्थं परिशिष्ट मे 
परकृनचण्ड मे उदाहरणस्पने निदिष्ट प्राय मौल्योकी सङ्गाराक्क्रिमिमे मुचो 
दीगईटै। प्रयेक ल्पे मागे वोप्ठक्मेउनमे लोन वाने स्व्ीप्रत्यको निदिष्ट 
विया ययाहं जागे उन उदाहरण की पृष्ठ्मव्याभोदेदीग्ई ल्मिने विद्यावी 
उनस्यलको निकाल करतुर्न टदयद्धमकर सकं । स्वौप्रययो के चिानये 
प्राय विद्यार्थो टप्‌ न्‌ ्रत्योकेक्येम>भूनक् दियाक्छं।इनङेच्ियि 
स्वीप्र यपविघायक्मृच्यमत्राणि के सन्तति अष्टम पिष्यमे म््रीपरप्यने 
नीचे तत्तदिधायक नूवाको पृथू पृच्‌ निदिष्ट क्र दिमाहै। दमम विद्यां 
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जपन भूत का तुरन्त सुधार मक्ते है । सक्षिप्त वायिनोप लिद्धातुशसनम्‌ के 
न्तर्गत नवमपरिणिष्ट मे पाणिनीयलिद्धानुशाम्न रे प्रमि प्रमिद एक मौमूवाकौ 
दरिद्री भाषा म मोदाट्रण व्याघ्या प्रन्ठुन बौ गर्टृहैजिनमे घ्न्त्र लिद्ानूशागन- 
दिपयक ययुषयागी सनका भौ दुकान प्राप्न केर सर्वं । सम्भवत सधु निदधात- 
कयैमुदौ पर इम प्रकार का बह प्रथम यत्त! प्रबुद्ध नौर उन्याटी प्ये 
वात के लिये स्नी्रत्पयप्रक्रणोपयोगि जष्टाध्यायोसूवपाठ दम प्वम परिण्ष्टि क 
लन्तगन पाणिनीयाष्टाध्यायीस्य स्टोप्रययावा मम््रध्रकणभीादे दवार तामि 
च इम कण्ठम्थकर मदावं लिए लाभ य्टामके। इनके अनिरिकिनि विेषद्रष्टव्य- 
स्थर्तागिका मक पष्ठ पररिणिष्ट शोधाथिया एवम्‌ अध्यापक्गणबे लिये त्था 
विञेय-स्मरणीय-पद्चमाला नामक मप्नम॒परिश्िष्ट मनन्न होनहारषछात्रो बे लिय 
परम उपयागी है । द्वितीय तथा तनीय परिजिष्टा म प्रन्यगन यमम्न मूत्रा वात्तिषा 
धा गणमूत जादियौ कौ सकायादिक्रममेसूचौदीगदटेटै। इनप्रकार हम खण्टदे 
परिभिष्ट अत्यन्त उपयोगी मिद्ध टमि । 
दम खण्ट के प्रययनमे भी मवसे जधिव योगदान ना मेर मतन उपयीयमान 
वियात पृम्नकातेयका टै जिममे व्याकरण वे शतण दुलभ जौरमुत्रभग्रय मगृटीन 
ह । मचनोयटटैत्रि यदि यहे पुम्त्रालय मरपामनटहाताता निश्चयी इस 
यन्य वबा प्रणदनटीनटौ मरा टाना \ 
दम ण्ट कै प्रूपमगाधन म अधा परिम क्रिया गयारहै। मेरे तनीय पुन 
जश्विनो शस्त्री काभी इमम मदत्वपूण यागदानन्हाटै। परतुप्रिभा दृष्टि 
दापकै कारण कटी कटी नेगुद्धिया रह गई हैँ (यथा--९८्य २० णर वयस्यचरम 
के स्वान पर वयस्यप्रयमे एमा अद्ध वानिकष्प गयारै)। जाणा टै पाटय भपन 
दारभावसक्षमाक्स्नकौदपाक्सेते। 
पट है मव बुध--जो मुव मे दनमकाटै। पावकी मेरप्रन्थो कौ सदाम 
कसौटी रटटं जौग रहगे भी । इनना कटकरविरत टना 


श्रास्विसदनम्‌, सुरभारती का तुच्छ ममुपामक 
६।६४४२ मूका गसी भीमसेन शास्त्री 
याधीनयर, दिन्ती--११००३१ 

पोषददी €, सम्वत्‌ २०४५ (वै०) 
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श्रीमद्ररदराजाचार्य्यप्रणीता 

* लघु-सिद्धान्त-कौमुदी * 

श्वीभौमसेनक्नास्त्िनिमितया भैमीव्यास्ययो सिता 


[षष्ठो भागः 


०-- 
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जीवन सर्वेजीवाना गति गतिमता सदा। 
प्राणभूतं पर॒ पूज्यं प्रपद्ये परम पदम्‌ ॥१॥ 
पाष्ठेऽस्मिटंलघुकौमुद्या भैमीग्याख्याविभूपिते । 
भागे स्त्रीप्रत्यया सवं विव्रियन्तेऽ्धुना मया ॥२॥ 
परवेवद्‌ गौरवं यायात्‌ कृतिम विदुषा हदि । 
यतस्ते निकषीभूता ग्राह्या ग्राह्य विवेचने ।। ३11 


---- ° -- 


अथ स्त्रीप्रत्यय-प्रकरणम्‌ 


अव स्त्रीप्रत्ययो का प्रकरण प्रारम्भक्रियाजा रहा है! यह प्रकरण कृदन्त 
ममास मौर तद्धितो को समञ्ने विना ठीक तर्‌ से बुद्धिगम्य नटी हो सक्ता, अत उन 
सवे प्रकृरणो के अनन्तर इपर प्रकरण क्य रख कर वरदराज ने अपनी सूक्मेक्षिक्ा का 
परिचय दिय है । भदरोनिदीक्षित ने रामचन्द्राचार्यप्रभोत प्रत्रिया-क्नैमुदौ कौ आधार 
वना कर मपनी सिदधान्तकौमुदौ मे प्राय प्रक्रणो का विन्यास किया दै । सिद्धान्त 
कौमुदी भौर प्रक्रियाक्तैमुदौ दोनो मे स्मीप्रसयपरकरण बो समाम, तद्धित ओर ब्रदन्त 
भ्रकरणोसे पूर्वं रखा गयाहै। इमे विद्याथियो को विषय समसनेमे पदेपदे 
कविनाई का कटु अनुभव होता दै । क्योकि विना समासप्रकरण को समने म्तरप्रत्यय- 


र भेमीव्याव्ययोपेताया लधुतिदान्तकौमुधं 


प्रकरण मे अनुपसर्जनात्‌ (४ १ १४}, दिगो (१२५७), शोतात्करणपूर्वात्‌ (१२६४), 
ऊरत्तरपदादौपम्ये (१२७३) मादि मू्रो को हृदयङ्गम कर सकना वहन यौ कठिन टै । 
इमोप्रकार तद्धित ओर हृदन्त प्रकरणे ज्ञान वे विना टिङ्दाणम्‌° (१२५१), 
मेञ्स्नमोक्क्‌० (वा० १०१), षुदिकारादस्तिनि (गणमूत्र), स्वंतोऽवितन्नर्थादि- 
त्पेके (गणसूत्र) आदि स्थलो को समवा नही जा सकता । यही अवस्था प्रत्यय 
स्यात्‌ कात्पु्वस्यात इदाप्यसुप (१२६२) मादि मूत्रस्य उदाहरणो मौर प्रतयुदाहुरणो 
की ममन्ननी चाहिये । सिदधान्तकनैमदो कौ इस बरुटि बो नयुसिद्धान्तकौ्रुदी मे न दोहरा 
कर वरदराजाचायं न स्तुत्य कायं किया टै! 

सव सव मे प्रथम सम्पूणं स्म्ोपरत्ययप्रक्रणमे व्यापृत टोने वाले पाणिनीय 
अधिकारसूत्र का निदेश करते ह-- 
[लघु० | भयिकारूव्म्‌--( १२४८) स्त्रियाम्‌ ।४। १1३ 

अधिकारोऽय 'समर्थानाम्‌०' (४ १८२} इति यावत्‌ ॥ 

अयं अष्टाध्यायी मे यहामे ने कर समयनि प्रयमाद्रा (४१८२) सूम 
पूव तक 'न्वियाम्‌' का मधिङ्धार रहैया, अर्यात्‌ वहा तद्ग जिम जिम प्रत्यय का विधात 
क्म जायेगा वह स्म्रीते कै योतनमे ही होगा । 

व्याश्या-- स्वियाम्‌ ७।१। प्रातिपदिकात्‌ ।५।१, (इ पाप्प्रातिपदिकात्‌ र 
प्रािपदिकात्‌" अश का अधिकार सम्पूर्णं प्रकरण मे चलाआ रहा है) । प्रत्यय, 
परस्य-पे दोनो पी मे मधित है ही । यह मधिकारमूवर है । अधिक्रारघू्रो दी 
अवधि निश्चित हआ करती टै । इम सूत्र की भवधि बष्टाघ्यायी मे प्षमर्पानां 
प्रयमाद्रा (४१८२) सूर तक है । स्वियाम्‌ यह भावग्रधान निदेश, म का तात्पर्य 
है--स्त्वे' (स्त्रीत्वे मे) । मथं -यहामेते करर समर्यानिा प्रथमाद्वा सूत्र तक्र जिन 
प्रत्ययौ का विधाने क्रिया जाये वे प्रत्यय (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक गे परे 
(स्वियाम्‌ = स्पीत्वे) स्प्रीत्व कौ विवधामे होतेह । टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌, पू, एप्‌, 
ष्टीन्‌, उड्‌ भौर ति--ये आठ प्रत्यय इम अधिकारमेवहेगयेरहैः। ये स्बस्व्रीत्वबे 
द्योनक है । सस्टृतवैयाकरणो के बनुमार लिङ्ग भौ प्रानिपदिक् बे मयं मेही सम्मि- 
तित होता है । स्वीप्रव्यय देवल उमे द्योतित वरते ह, बन एद अनेक णब्दोमे स्री 
परत्पयोके विना भीस्प्रीत्व का बोधस्वत ही हुआ करता है। यया-वापू, गिर्‌, 
पुर्‌, दश्‌ भआदियो मे स्यीत्व्योतक प्रत्यय बे विना भी स्वत्वा वोघध स्वत होता 
है । तात्पर्यं थह है वि यह जरूरी नही किं स्वीग्रत्ययवे होने पर ही स््ौत्वष्ा बोध 
ह, स्प्ौत्व वा जोध प्रत्ययके विगराभी करदं जह्‌ हो मक्ता टै। परन्तु टाप्‌ आदि 
प्रत्ययो क होने परर अवश्य म्प्रीत्व का वोध होता रै- यट नियमटै। 


~~~ 
1 टापू-रपृ-घापस्प्रपोःऽप्येते इीप्‌-षय्‌-होनुप्रत्पयं पह 1 
ऊद्-तिम्यां मितिताग्चापि सस्यष्टौ प्रव्यया श्ियाम्‌ ॥ 


स्तीप्रत्ययघ्रकरणम्‌ #. 


स्त्रीत्व क्या है ? सवेप्रथम इते समञ्लना जरूरी है । लोक मे स्त्रीत्व आदिका 
लणण इम प्रकार किया जाता है-- 


स्तनरेशवती स्त्र स्याल्सोमश पुरुष स्मृत । 
उभयोरन्तर यच्च॒ तदभावे नमुसकम्‌ ^ 
अर्थात्‌ स्तनो मौर केशो के अतिशय से युक्न म्नी होती है, लोमो के अतिशय 
मे युक्त पुरुप होता है! । जव दोनो का अभाव मर्थात्‌ अपूणता रहती है तो उस वीच 
की स्थिति को नपुसक कहते ह । पर्तु लिङ्गो का यहं लौकिक लक्षण खट्वा, माला, 
नट, घट, पट आदि जड पदाथों पर घटित नही हो सकना अत व्याकरण मेदइम का 
आश्य नही क्या जाता । वैयाकरणो का कहना दै कि साख्यशाम्नोक्त स्व, रजम्‌ 
ओर तमस्‌ इन तीने गणो काही विपरिणाम प्रत्येक पदाथ हमा करता है। जव 
गुणतयात्मक किमी पदा्ंमे इन गुणो का प्रस्व ==आविर्भावि उपचय या वृद्धि 
कंह्नी अपेक्षित होती है तव पृलिद्ध, जव सस्त्यान = अपचय या हास कटना अपेक्षित 
होना है तव म्बीलिङ्ग तथा जवक्तैवल स्थितिमात्र क्टमी अपेक्षित होतीदहै तव 
नपुमकलिद्ग का प्रयोग किया जाता है । परन्तु यह्‌ विवक्षा अस्मदादि प्रमौकाओ के 
आश्रित नही होती, इम वे नियामक तो शिष्टलोगही होते रहै । उनकी विवक्षा को 
ही व्याकरण, लि द्वानुशासन या कोप मादियो मे निवद्ध किया गया है । यही हमे जनु- 
सततेव्य दै, स्वेच्छा से फुछ नटी । यही कारण है कि कुछ शब्द दो लिद्धो या तीनो 
लिद्धोमे भी प्रयुक्न हमा करते है । सार यह है कि सम्कृतभाषामे लिज्गाका निर्णय 
मर्वथा शिष्ट प्रयोगो पर आधित व्याकरण आदि बे नियमोने ही हुमा करता है, मन- 
मानेढगया लौक्किढग से नही 1 
अव सवर से प्रम स्त्रीप्रत्ययो मे सुप्रिद्ध टाप्‌ प्रत्यय का विधान क्से है 


१ वैयाकररणैमप्योक्नोप्य श्लोक दय व्याख्यायते-- 
स्तनेकशवतीत्य त अतिशायने मतुप्‌ । एव "लोमश * इत्यत्रापि वोध्य । म्ननकेशादि 
भगक्ि्नादेरप्युपलक्षणम्‌ । केचित्‌- केशो भग , शिश्न लोम इत्याहु । पर केश- 
पद लोमपद च स्वार्थपरमेवेनि भाष्यमर्मेविद । तदभावे स्ननकैशलोमादिव्यञ्जका- 
भावे मति यद्‌ उभयो == स्वीपुसयोर्‌ अन्तरम्‌ -= सदृश तन्नपुमकमित्ययं । 


२ इम धारणा कै अनुमार लिङ्ग अर्घेनिष्ठ बहरता हैन कि शब्दनिष्ठ। परन्तु 
वाच्यवाचक् के अभेदोपचार के कारण व्यवहार म शब्दोको ही पिङ्ग, स्तरी- 
लिङ्गे या नपुसक्विङ्घ माना जाता । यहाएक वात मौरभी ध्यातव्यहै तरि 
ब्रह्मन्‌, त्मन्‌ आदि पदाथं यद्यपि सत्त्व-रजन्‌-तमम्‌ गुणो का विपरिणाम नदी 
होते तयापि उनमे भी सत्त्व आदि गुणो से आरोपिन कर उपयु्नप्रक्रेण 
लिद्धव्यवम्या मानसो जाती है । 


् मंमौव्याघ्ययोदेताया लषुतिडानद्नैमुचा 


[लघु०] विषिद्ूवम्‌-( १२४६) अजाद्यतष्टाप्‌ ।४।१।४॥ 

जजादीनामू अकवगान्तस्य च वाच्य यत्‌ स्वत्व तत्र चयोत्येटाप्‌ 
स्यात्‌ । अजा 1 एडका । अश्वा । चटका । मूधिका । वाला 1 वत्सा 1 हदा । 
मन्दा । विलाता । इत्यादिरजादिगरण । मेघा ! गङ्गा । सर्वा ॥ 

मं--अज जादि यणपठित प्रातिपदिक मे अथवा अदन्त प्रानिपदिकोके 
वाच्य स्व्रीत्वे काद्योतनक्लादह्ोतो उनसे प्रे दाप्‌ प्रन्ययदो। 

व्याष्या--अजाद्त ।६।१। टाप्‌ ।१।१५ प्रातिपदिकात्‌ ।५।१। {ह पाप्प्ाति- 
पदिक्षयत्‌ इम मधिह्रत ते) । स्वियाम्‌ ।७।१। (अधित दपा यया है) । प्रत्यय, 
परग्च-ये दोनो भी जघिष्न है । समासत -जज (सजशब्दः) मादिरेपान्ते मजादय, 
तद्गरणमविननानवहूत्रीहिसमास । अबजादयश्व अत्‌ च अजाद्यत्‌, तस्यम्=अजादत- 
समाहारः । अजाद्यत ' के कारण श्रादिपदिकात्‌" का भी पष्ठधन्ततया विपरिपाम 
री जाता है--अजाद्यत प्रातिपदिकस्य । "अजाद्यत यह्‌ श्रातिपदिक्स्य' का दिरेषण 
है । जत भत्‌" मत स तदन्तदिधि हौ कर “अदन्तस्य प्राहिपदिक्स्य' वन जाना टै" । 
सजात प्रानिपदिक्म्प' मे ष्टो वाच्यवाचकमम्बन्ध मे हई हं । भय--(मजाच्त 
प्रानिपदिकस्य) भजन मादि प्रातिपदिक का अथवा अदन्त प्रातिपदिक का वाच्य 
(स्वियाम्‌) जो स्मीत्व उसे योतनकलेकी विवक्षामेष्टन ने (षर) परे (टप्‌) 
दाप्‌ (प्रत्यय) प्रत्यय जानाटैर। 





१ यदा समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेध (वा०) इम वातिक मे तदनविधि का निषेध 
नलौ छना क्यङि वहा उगिदरणंग्रहणवनेम्‌ (वा०) म दूसरी वातिकं मे उगिद्‌- 
ग्रटम भौर वण्र्टप मे तदन्तविधि का विधान क्ट दिपागयारै। 

यह्‌ तदन्तविधि “भजादि' अशमे भौ यटा दो सकती रै। शूदा धाऽमहदर्वा 
जाति (गण०) हम भणमूवर तथा अनुपसर्जनात्‌ (४ १ १४) दम अधिकार वे 
करण स्मी्रययो मे भी तदन्नविधि का अनुमानत्िया जाता ह । 

२ “अजाद्यत ' को क्नमुदकार ते पष्ठयन्त पद माना है, पस्चम्यन नटी । यदि 
प्वम्यन्न मानते है तो-अजादि प्रातिपदिकं ठथा अदन्त प्रातिपदिक से परे 
स्प्रीत्व कौ विवा मे टाप्‌ धरन्यय दो--दन धकार मयं तो बहत सरल टौ जाना 
है परन्तु तवे पञ्वाजी (पाञ्च वये का समूह्‌) यादि प्रयोगो मे भी दाप्‌ प्राप्न 
लने तमता ह जो अनिष्ट है । तयाटि--पस्वानाम्‌ यजाना समाहार पञ्वाजी 1 
यहा भर्वन्‌ मामू ~{-मज याम्‌ दम अलौकिक विग्रह मे तदितारयोत्तिरपदसमा- 
हरि च (६३६) मूवदारा ममाहार य मे द्वियुममाम हो कर नुमतुरू, नकारमोप 
तथा सव्पंदों करने पर पञ्चा" यह्‌ द्विगुसञ्लद श्रातिपदिव उत्ते हो 
जाता हं । बव मश्यरातोत्तरपदो द्विगु स्थिपामिष्ट (वा०) वे बनुमार स्परत्व 
कौ विवक्ना होने पर अन्तमे जः ्न्दटोने कै कारण पञ्चम्यन्त वाता मय 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ भ्‌ 


टापू मे चुद्‌ (१२६) द्वारा टक्तार तया हत्यम्‌ (१) दवारा पकार इत्म्द 
है जत तस्य लोप (३ ८९ पेइनक्ातोपटो कर जा'हीजेपरह जाना । टापूमे 
पकार अनुवन्ध अनुदात्तौ सुप्पितौ (३ १४} द्वारा बनुदात्त स्वर के लिये जोडा यया 
है । किल्व मौड आप (२१६), माडि चाय (२१८), याडापः (२१६) जादिमे 
जापू कहने ठाप्‌ ओौरचाप्‌ कै मायटाप्‌ का भी ग्रहण होस्के, इम ३ लियेभी 
जोडा गथा ह+ टप्‌ मे टकार भनुवन् न जोडते तो जप्‌" कहने मे इयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ (११६) मदि मे केवल इनी का ग्रहण होता डाप्‌ ओर चाप्‌ का नदी (एका- 
नुढन्धग्रहृणे न दचनुबन्धक्स्य), अत मव क्य ग्रटण हो मके इभे लिये टकार ओडा 
गया ह्‌। 

सजादिगण कै उदाहूरण यघा-- 

अज (वक्रा) शब्द अजादिगण का प्रथम शब्द रै । स्ब्ीत्व के योतन करन म 
इन मे अजाद्त्टाय्‌ (१२४६) पक्र यापर ्रत्वय ले क्र भनुवर््थ (टः१) श्च 
लोप करने से--जज + मा । अव अक" सवर्थे रोधं (४२) सूत्र से सवर्णदीर्घं टो नजा 





कररेमेटाप्‌ प्रप्त होने लगना दै जा निष्ट हं । परन्तु षष्ठ्यन्त बाला भ्यं 
मान कर (नजादियो का वाच्य जो स्वरीत्व उस क्न विवक्ञामे टाप्‌ हौ" एना मय 
होजानेमे टाप्‌ नही हो सक्ता, कमोकि यहा स्व्ौत्वविरिष्ट समाहार जथ अज" 
का वाच्य नही, वह तो पूरे द्विगुसन्नक पञ्चाजः प्रातिपदिक का टी वाच्य हं। 
अतटाप्‌ नटोकर द्विगौ (१२५७) सेडीप्‌ करने मे प्वाजी'यह दष्ट स्प 
सिद्ध हो जया । इम तरट्‌ “अजाद्यत ' को पच्य मामना उचित है प्रस्च- 
म्यन्त नही । मन एव सिद्धानकौमुदीकार ने लिखा है--अजादिभि स्मरत्वस्य 
दिन्षेपणान्नेह्‌-प्चाजो 1 


जजादिगण म अज नादि प्रातिपदिक्रा का साक्षात्‌ पाठ नहीति गया क्नतु 
हृतटापूप्रत्ययान्त जजा भादि शब्दो का परियणनमाव्र कियाद । उन परिगणित 
टावन्तो से तेत्तन्प्रकृतिक प्रातिपदिक कौ प्रत्ियादना मेम्वय क्त्पनाक्र ली 
जाती है । अजादिगण यया--अजा} एडक्रा । कोक्ता । चटका + अण्वा । 
मूषिका । वाला । होडा (होढा का०)} । पाका ! वत्मा । मन्दा । विलाता । पूर्वा 
पाणा (पूर्वापिहर्णा का०) । अपरापहाणा {जपरापहरणा का०) 1 सर्मस्तानिन- 
शणपिष्डेम्यः फलात्‌-मम्फ्ला । भस्त्रपला ॥ अजिनफना ! श्रणप्सा । पिण्ट- 
फला । सदचूकाण्डप्रान्तरा्तकेम्य पुप्पात्‌--मल्युप्पा । प्राक्युप्ा । प्रत्यक्पुष्पा । कतष्ड- 
पुप्मा ॥ प्रान्तपुष्पा । चतयुप्या 1 एक्पुप्पा । शूदर चाऽमहदूर्वा जाति 1 च्ुन्चा । 
उप्णिहा । देवदिना 1 ज्येष्ठा । कनिष्ठा । मध्यमा पुयोगेऽपि । सूतान्नन दष्टा 1 
आङ्कतिगरपोव्यम्‌ ॥7 


1 


६ भेमौम्याल्ययोपेताया लचुमिद्ान्तकौमुदा 


अन्द वन जाठा है" 1 ादन्वं दने के कारण (११६) गवदइमममु आदि प्रत्या कौ 
उत्पत्ति हयेनौ है । प्रयमा के एकवचन कौ विवक्लामे सू प्रत्ययसाकर उकार अनुवध 
का लोप तथा हत पम्म्यो दौर्घान्‌ सुनिस्यपूकत टल्‌ (१७६) सूवद्रारा अपृक्त मकार 
काभौलोप करने मे *जजा' प्रयोग निदो जाना है + अजा" का अथं ह-वकरी ; 

इमप्रकार-- 

एडक + टप्‌ = एडक +मा = एडका (भेड) । 

अश्व +टाप्‌ = अश्व + जा = बश्वा (घोटी) । 

चटक ~+-टाप्‌ = चटक + ना = चटका (चिदिया) । 

मूषिक +-टाप्‌ = मूपिक {जा =मरूपिका (चूली) 1 

बाल +टाप्‌ न्=वाल ~+ अआ == वाला (बच्ची) । 

वल्म +टाप्‌ = वत्न + बा = वन्मा (वच्वौ या वधया) । 

होढ + टाप्‌ = होड ~+ जा = टाटा (वाला) । 

मन्द +-दटाप्‌ = मन्द +-भा = मन्दा (वनिका) । 

विलात ~ टाप्‌ = दिलात † मा = दिलाता (बाता या नवयौवना) । 

उदन्त प्रातिपदिक मे यया-- 

मेध ~+-टाप्‌ = मेध +-आ = मेधा (वुद्धि) । 

ग्ध + टाप्‌ =गद्ध ~+-भान्=गद्वा (नदीविशेषप)। 

जव +दटाप्‌ न्=मवं+-जा सर्वा (मव) । 

खट्व +-टाप्‌ = खट्व + जा = खट्वा (खाट) । 

धनिक्र टाप्‌ = धनिक +मा = धनिका (धनौ मौरत) । 


१ जानोग भज~+मा इम म्थितिमे भनन्नाकर यस्येति च (२३६) मूव्द्रार 
भमन्ञक् अकारकालोप कर स्पमिद्धिक्िया क्रेर्हु-वध्रानन द। क्योकि 
यस्येति च (२३६) कौ प्रवृत्ति ईकार या तदित परे लेने पटी टमा क्ली है। 
दाप्‌ प्रन्यय तदधिनाधिकार म वहिभूतरै। अन मवणदोषद्रारा ही स्पमिद 
करना चाहिये । 

२ भुप्यानीति भूपिक । मुष स्तेये (व्रया० परस्मं०) धातु म भूवे्ोपरच {उगा० 
२८३) इस ओादिकस्रूदाया विकन्‌ (षक) प्रययक्रधानुके उवारबो दोप 
करने ते शूपिकः मन्द निप्पननहोतादै। इमो कायहा ग्रहण क्य गपाहै। 
श्ट साग भ्वादिगपौय भूष स्तेये (म्वा० परम्मं०) धातु से सनाम क्वुन्‌ चित्ति 
स्धोेरपूदंस्यापि (उथा० २३३} सूत म च्वुन्‌ {वु} प्रययकरव्‌ कामक मदेन 
कएने मे “मूषकः णन्द को निष्पत्ति मानने ह-मूपनीति मूषक 1 उन रे मता- 
मुष्ठार टाप्‌ करने के वाद प्रत्ययस्थात्‌ कात्दूवंस्यात हदाप्यसुंप (१२६२) मूत ने 
अक्ाप्को दकार करना विभेय कायं हागा। 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ७ 


ङृत्त्रिम + टाप्‌ = ङृत्तिम +-आ = इृत्निमा {वनावटी) । 

स्वभावज + टाप्‌ = स्वभावज + मा = स्वभावजा । 

गत +-टाप्‌ = गत + आ == गता (गई हई) । 

शङ्धा--अजादिगणपठितशब्द प्राय नदन्त हँ । यदन्त होने नने ही उनसे टाप्‌ 
स्वत सिद्धरै, पुन टाप्‌ कै विधान के लिये उन का सूत्र मे पृथक्‌ उल्लेख क्यो विया 
गयाहै? 

समाधान--वाधक प्रत्ययो कावाधक्रेके लियेहीसूव मे अजादियोवा 
पृथक्‌ उल्लेख किया गया है । यया--अजा, अश्वा, चटका आदि मे जातेरस्नौदिषथा- 
दयोपधात्‌ (१२६६) से जातिलक्षण डीप्‌ प्राप्त या । वत्मा, वाला आदि मे वयति 
प्रयमे (१२५६) मे डप्‌ होना था । परन्तु अव विशेष उल्लेख के कारण उन का बाघ 
हो कर टाप्‌ प्रत्यय ही होता है। 

पी अजन्तस्त्रीलिङ्गपरकरण म स््रम्रत्ययविषयकं दो सूत्र प्रसन्गत पढ़े गये 
ये । प्रकृरणणुद्धि के लिये उन का यहा पुनर्ध्यान कर नेना उचित है । तयाहि-- 

[१] न्नेम्यो डीप्‌ (२३२) 1 अयं --्दन्त ओर नकारान्त प्रातिपदिको से 
स्तीत्व की विवक्षा मे डीप्‌ (ई) प्रत्यय हो जाता टै । दन्त प्रातिपदिको से यथा- 
कतृं +-डीप्‌ =क्तृं + ई कठ्‌र्‌+-ई (१५) =कर्वी (कसे वाली) 1 हतु +डौप्‌ 
==हतृं +-ई= हते र 1- ई = देवौ (हरण करने वाली) । धातृ +-डीप्‌ = धात्‌ +-ई= 
धात्री (धारण करने वालो) । इत्यादि । नक्ारन्तो से यथा-दण्डिन्‌ + दीप्‌ दण्डिन्‌ 
~+ ई₹= दण्डिनी (दण्ड वाली) । योगिन्‌ +-डीप्‌ = योगिन्‌ +-ई = योगिनी (योग वाली) 
रोगिन्‌ + डीप्‌ = रोगिन्‌ ई == रोमिणौ (रोग वाली) । राजन्‌ +इीप्‌ = राजन्‌ +- 
ई = राजून्‌ {ई = राजूम्‌ + ई =- राज्ञी (रानी) 1 यहा अल्तोपोऽन (२४७) सूव्रसे 
भसज्ञक अन्‌ के अकार क्यलोप हो कर स्तो श्चुना श्चु (६२) से श्चुत्व के द्वा नकार 
कोजकारदहो नाता है । जगोक्ञं । 

अव इस सूत्र का अपवाद क्हते है-- 

[२] न षट्‌-स्वतरादिभ्य (२३३) । अथं --स्तोत्व की विवभ्ा मे पदसञ्जञक 
प्रातिपदिक तथा स्वसु भादि प्रातिपदिको से परे डीप्‌ ओर टाप्‌ प्रत्यय नही होते । 
श्णान्ता चट्‌ (२६७) सूत्र मे पकारान्त मौर नक्रारान्त सस्यावाचको कौ पट्सज्ञा कही 
गई है । परन्तु पकारान्त पट्सन्ञक मे किमी सुनदारा कोड स्वरीपरत्यय प्राप्त नही होना 
अत उसका निपेध यदय अभीष्ट नही हँ केवल नकारान्त पट्मच्लेका येही 
श्टनेम्धो इभैष्‌ (२३२) द्वार जप्‌ प्राप्त होता है अत उन से हा यहा निपेध लेता 
है 1 उदाहरण यथा--पञ्च स्विय , सप्त नाय , दश्च देव्य *। इसप्रकार स्वस आदि 


१ इन ञ्च" आदि उदाहरणो मे भ्रहृतसूत्र से प्रथम दार तो इप्‌ का तया दूसरी 
बार टाप्‌ प्रत्यय का निपेघ हो जाता है । तयाहि- पञ्चन्‌ आदि से सुत्त से 


६ भंमीव्याख्ययोपेताया सघुसिदान्तकोगृचचा 


व्यो" मे श्दन्तसङण डीप्‌ का प्रदृतसूव्र म निपेघ हयो उत्ता है स्वसा, निस , 
चतख, ननाद, दुहिता, याता, माता 1 

अव अग्रिमसूवरहमरा डीप्‌ प्रत्यय काविधानक्खरहै-- 
[लघु० ] विधि-मूवम्‌--{ १२५०) उमितच ।४।१।६। 

उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्तिया डीप्‌ स्यात्‌ । भवन्तो । पचन्ती । 
दीव्यन्ती ॥ 

अं --उगिदन्ते बर्थात्‌ जिस का उक्‌ (उ, ऋ तृ) व्ण इत्‌ हो तदन्त प्राति 
पदिक मे स्मीत्व कौ विवत्वामे ठी प्रत्यय हो । 

व्यादया--उगित ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । दीप्‌ ।१।१। (ष्टन्नेम्पो इगैष्‌ 
से) । प्रातिपदिकात्‌, स्तरिषाम्‌, प्रत्यय , परश्च--य सव पूर्वत अधिहृत रै । समामः-- 
उव्‌ (उ ऋ सृ-इति वणव्रयण्पं उक्भरत्वाहार ) इद्‌ यस्य म उगित्‌, तस्मात्‌ “== उगिन , 
वहूव्रीटिममास । "उयित ' यह ॒प्रानिपदिकात्‌" का विशेषण ह, विशेषण म तदन्न 
विधि हा कर “उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌" वन जाना ह । अथ -(उगित = उगि- 
न्तात्‌) उवप्रस्याटारन्तमनवम जिस वा इत्‌ हो दहु उपित्‌ कया वह्‌ उगिन्‌ 
जिस के थन्तमे हेमे (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (स्त्रियाम्‌) रत्व की 


परवह स्मीत्वकौ विवक्षा म नन्तनक्षण इप्‌ कै प्राप्त हनि पर ष्णान्ता षद्‌ 
(२६७) म पदूमद्वा कै कारण प्रहृतसूव्रारा उम का निपेधटो जति । भव 
जव जम्‌ या शम्‌ प्रत्यय ला कर यद्म्यो तुक्‌ (१८८) मे उनका तृद्‌ करदतेटै 
नव न लोप प्रातिपदिकातस्य (१८०) सूवद्ाया नकारकाभी लापटो करर 
पर्च' भादि सिद्ध हो नाते है । परन्तु नकार का हआ यह ताप न लोप सुप्प्वर- 
सञ्नातुग्विधिषु षति (२८२) के अनुमार सुच्विधि मादिया म ही मसिद्धहानादै 
अन्यत्र टाप्‌ आदिकरने मे नटी । तो इस प्रकार टापूविघानवे प्रसङ्गमे नकारलोप 
के सिद्ध हाने स अनाचचतय्टाप्‌ (१२८६) द्वारा अदन्तलक्षण टापु प्रत्यय प्राप्त हान 
लगना है । परन्तु हम का वारण भी पूववत्‌ ्रहृतेमूवरम षट्मजावे कारणटी 
हा जाता ह । यहा यट ध्यातव्य कि मन्नादिधिकेश्रति नौ नकारन्रासोष 
असिद्ध ह हौ अत पटूमज्ञाक्रने मे "ञ्च की नकारान्तता भदुण्ण रहनी ह, 
श्म से पटमङ्ञा निर्बाध हो क्र अदन्तनसण टाप्‌ वा भी भूतय निषेध हौ 
जाता ह) 

ष स्वसा तिलरचतघरच नना-दा दुहिता तया । 

याता मातेति सप्तेते स्दव्रारय उदाहतः ॥ 

र न च समासप्रत्ययविधौ तदन्तप्रतिपेष (वा०) ति तदन्नविधेनिपेध शङ्क्य , 

तत्र उपिदृदणप्रहृणवर्नम्‌ (वा०) इत्युक्तत्वात्‌ । 


म्बीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ६ 


विवक्नामे (डीप्‌) डीप्‌ (भरव्यय) प्रत्यय हा जाना ह! उक्‌ (उ, ऋ, लृ) वण जित 
केइत्‌ दो एने शब्ददोप्र्ञार वे हो सक्ते दै-प्रातिपदिक् या प्रस्यय । भवनु (आप) 
यह्‌ अब्युन्पन्न सवनाम है, इम कए अन्त्य उकार इन्‌ ह जन॒ यह उभिन्‌ प्रानिपदिक ह । 
शतृ, बुं आदि प्रत्यया कै अन्य क्छकारवा उक्र अनुनाभिक्टोने मेइत्‌ हग 
ये उगिन्‌ प्रत्यय है । उगित्‌ चाहे प्रातिपदिकटोया प्रत्यय वह्‌ जिनके अननमेहो 
उम प्रानिपर्दिकनेन्वरीत्व कौ विव्नामे दीप्‌ प्रत्यय हो जानाहं। डीप्‌ का इकार 
लशक्वतद्धिते (१३६) दारा तया पक्र हलन्त्यम्‌ (१) दवारा इल्मज्ञक हो करलुप्त टे 
जाता है "ई" मात्र शेष रहना ह । पक्तार अनुवन्ध अनुदात्तौ संप्पिनौ (३ ? ५ दारा 
अनुदान म्वरके तिये तथा इकार अनुवव उष्‌, डीप्‌ डीन्‌ इनके मामान्यप्रहम 
केनिये जोडागयादह। 

वद्यहरण यया- 

भवत्‌ (आप) ऽब्दे सवनाम । इम का अन्य उकार उपेदेशेऽजनुनसिक इन्‌ 
(रर) सूत्रमे इत्मज्ञक हो कर नुप्न टौ जाता ह अन भवत्‌" णव्द उगित्‌ ह । व्यप 
दशिवद्धाव (२७८) मे यट उगिदनमभीद। इममेस्त्रीत्वकी विवक्षा मप्रङृत 
उगितश्च (१२४६) मूवद्वारा डप्‌ प्रयय टो कर इकारपकार अनुबयोका लाप 
करने भे--भवत्‌ +-ईं = भवती शब्द ॒निष्पन् होता है ! अवे उचन्त होन मे इया- 
प्रातिपदिकात्‌ (११६) क अधिक्रारमे दममेपरमु जादि प्रत्ययो कौ उन्पत्तिटानीह। 
प्रथमा वे एकवचन कौ पिवाम मुं प्रत्यय ला कर हन्डचारम्यो दौर्घात्‌ मृतिस्यपूकत 
ह्‌ (१७९) द्वारा अपृक्त सक्रार का नोपक्रनने मवती' (आय स्वरी) प्रयाग 
मिद्ध हो जाता है" । आश्चेपि न श्लेयक्वेभवन्या श्नोकद्रयार्यं मुधिया मया क्म्‌ ? 
(नैपध० ३ ६६) । अत्रभवती या तवमवती के लिये इम व्याख्या के अव्ययप्रकरणमे 
अतर" शब्द पर टिप्यण दे ॥ 

दमो तरह्‌--विद्े' शतुरदमु (८३३) द्वारा विद्‌ धातुमे प्ररणतू कावमु 
आदेग करै पर "विदम्‌" प्रानिपदिक निष्पन्न होता है) पह उपिन्‌ है, मत स्वत्व 
कीविवकश्नामे इम मे उपिनश्च (१२५६) द्वारा डप्‌ हो कर--विद्रम्‌ +-ई। जव 
ईकार क परे रहने भमन्वाहा कर दसो सम्प्रसारणम्‌ (३५३) मे वमू कै वकरारको 
सम्प्रसारण उकार, सम्प्रसारणाच्च (२९८) ये पूबख्प अप्देशप्रन्यययो (१५०) मे 
पल नेया अन्नमे विमक्िकायरे करने मे विदुषो" (जाननी हूर) प्रयोग मिद हौ 
अप्र \ 


१ डप्‌, डीप्‌ डोन्‌ अथवा टाप्‌ इप्‌ च्‌-उ्न स्मोप्रत्वया क करनकेबादमूं 
प्रत्यय साने पर उपयुंक्न प्रक्रिया अच्छ तरह इदयद्धम कर तेन चाहिये । इने 
बार-दार विन्नारमे नदी निकमे! इम प्रतरिपाक्ते अगे प्राप विभक्तिकार्येम 
निष्ट सिया जायेगा । 


१ भमोन्पाव्ययोपेतावा तपुसिटान्तकौमुखा 


भू सत्तायाम्‌ (भ्वा० परस्यै) धाठु ने वर्तमान कालमे तेद्‌, उे सेट शतु 
शानचावप्रयमासमानाधिकरणे (८३१) मे शते, आदे, णप्‌ (म) विकरण, घातुने 
जकार को सारवेधानुङगुण मे ओक्रार तवा एचोऽयवायाव (२२) मे मोकार कोञव्‌ 
अआदे्च करौ पर "भवत्‌" यहं शत्रन्तं प्रातिपदिक निप्पन्नदहोना है। इसके अन्तमे 
शतृ" यह उगित्‌ प्रत्यय किया गया है अन “भवत्‌' यहं उगिदन्त भ्रानिपदिक उस । 
अवं स्त्रोत्वे कौ विवक्षामे इम नेप्रहन उगितश्च (१२५०) सूव्द्रारा डप्‌ प्रत्ययो 
कर अनुबन्धो का लोप करने म भवत्‌ + ई' इन म्थिति म श्त्यनोनित्यम्‌ (३६६) मे 
नुम्‌ षा भागम, ऊम्‌ ननुबन्य का लोप, नश्चाऽपदान्तत्य पषति (७८) म॒ अपदान्न 
नकार को अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य यपि धरसवणं (७६) मे अनुस्वार वो परसवण 
मकार करने पर-- नवती । अव इन होने मे स्वायुत्पत्ति वै प्रसन्न मे प्रथमावे 
एकवचन की विवक्लामेमु प्रत्ययला कर विभक्निकाय करने स भवन्ती" (होती हई) 
प्रौग सिद्ध टो जाता ।* 

इमोप्रकार इपघेष्‌ पारे (भ्वा० उभय ०) धातु ते शतृ प्रत्यय कर स्त्रीत्व की 
विवक्षामे डीप्‌ नुम्‌ नथा नक्रार को अनुम्बार-परमवर्णे कर विभक्निकायं कग्नेमे 
"पचन्ती" (कानी हई) प्रयोग सिदध टो जाताहै। 

दिवु करौदा-विजिगोधा-व्यवहार-चति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु (दिवा० 
प्ररम्म०) घातु मै इमी तरट्‌ वर्तमानक्रान मे कट्‌ उमे शते, आदेश, दिवा. 
दिभ्य श्यन्‌ (६२६) ने श्यत ॒विक्रण नथा हि घ (६१२) मे धातु कौ उपधा इषार 
कौ दोधं करने पर "दीव्यत्‌" प्रानिपदिव निष्पन्न हाना ै। स्मीत्वे की विवधरामे इम 
मे उगितःच (१२४०) मूधमे डीप्‌ शष्श्यनोनित्यम्‌ (३६६) मे नुम्‌ का जागम तथा 
नेक्ार कौ अनम्वार नौर परमवणं कर विभवति लाने मे दीव्यन्ती" (चमवनी हद) 
तयोग सिद्धटो जाना ह्‌। 

इमीकार--नमन्ी पठन्तौ प्रतन्नी चोरयन्ती आदि की मिदि ममन्ननी 
चाहिये । 

ध्यान रह्‌ कि जटाष्यप्‌ु मौर श्यन्‌ नही हाना वहानुम्‌ का आगम भीनहे 
हाता । यथा--मृष्णती, ददतो, कुवती, जननो मदनो, भृष्वती मादिं । तुदादिगणोय 
तथा आकारान्त अदादिगरणीय धातुमा के शवरन्ता म डीप्‌ मे परे रहने आच्छोनचचोतुंम्‌ 
(३६५) मे वैकल्यिक नुम्‌ का आगम टो जाता टै । यथा--तुदन्ती-तुदनो, लियन. 
लिखत, पृच्छन्नी-पृच्छनी, यान्नी-यानौ पान्नी-पातो भादि दो दो रुप वनते है । ष्म" 
प्रकार भविष्यत्वालमे वृद कै स्वान परमन, जादेयद्ग्नेषर भीदोदेख्यननते 
है--भविष्यन्ती-भविष्यनो मादि ॥ दम विषय एर दम व्याख्या वैं प्रथम भाग म (३६६) 
सूर पर विस्तृत टिप्पण कर चङ है वही देवे 1 





१ धरवज्ति भवती" मौर दम "भवन्ती" के अदयं एव प्रद्िया के अन्तर का अन्यो तरट्‌ 
समक्ष तेना चापि 1 


स्तरीप्रत्ययभरकरणम्‌ ११ 


अव लोक मे कर्णक्टुत्वदोच वे लिये प्रसिद्धः अग्रिममूत्र के वारा डोप का पुन- 
विधान क्से र्है- 
[वघु०] विधि-चूव्म्‌- (१२५१) दिड्‌-ढाऽणम्‌-दयसज्‌-दष्नन्‌- 
मात्रच्‌-तयप्‌-ठक्‌-ठञ्‌-कञ्‌-क्वरप 1२।१।१५॥ 

अनुपसर्जन यद्‌ टिदादि, तदन्त यद्‌ अदन्त प्रातिपदिक, तत॒ स्तिया 
डीप्‌ स्यात्‌ । कुरुचरी । नदट्‌--नदौ । देवट्‌-देवी 1 सौपर्णेयी 1 रेद्री । 
ओत्सौ 1 ऊष्टरयतस्ी । ऊदध्नी । ऊर्मात्रौ । पञ्चतयी । भआक्षिकौ । 
परास्थिकीर 1 लावणिकी । यादुशौ 1 इत्वरौ ॥ 

अथं --अनुपमजन (अगौण अर्थात प्रधान) जो टित्‌ याढ आदि प्रत्यय, बे 
जिम अन्नमेहो एमे अदन्त प्रातिपदिक्रमे परेम्त्रीते कौ विक्रा मे डीप्‌ 
प्रत्य हो । 

व्याल्या--टित-द-अण्‌-अन्‌-यमच्‌-दष्नच्‌-मा्रच्‌-तयप्‌-ठक्‌-ठन्‌-कन्‌-क्वरप > । 
१।३। डीप्‌ ।१।१। (ऋन्नेम्यो इप्‌ भे) । अनुपमजनात्‌ ।५।१। (यह पौचचे से अधित 
है) । अत ॥५।१। (अजाद्यतष्टाप्‌ मे)४ । स्त्रियाम्‌ ।७।१। (यह अधिकृ रै} । भ्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्यय , परश्च-ये मव भी पवन अधिकृते है । टिन्‌ से ले कर क्वरप्‌ तक 
का ममाहाणढन्र टै । न उपनरतेनेम अनृप्तजनम्‌ तम्मात्‌ == अनुपसजनात्‌ नञ्न्पुरष । 


१ दिड्ढाणञ्द्रयसच्चुटूड सिड सोस्तिप्तस्सिसिप्यस्यमिब्‌- 
वस्मस्ताहरिचय्टुनाष्टुरतइञ्गर्छोऽटवोऽन््यादि टि । 
लोपोन्यो्वलिवृद्धिरेचियचिभ दाधाध्वदाष्छेच टे- 
सित्यन्दानछिलान्नयन्ति कतिचिच्छम्दान्‌ पठत र्दटून ॥ 

(सुभापितरत्न ० । शादू लविक्रोडितम्‌) \ 

२ पाठोऽय क्दचिन्नोपलम्यते । 

सहितैक्पदे नित्या नित्या वातूपसमंयो । 
नित्या समसि वाश्ये तु सा विवल्लामपेक्षने ॥ 

द्म नियम के अनुमार समामे सन्धि नित्य हआ करनी है! जन यहा सन्धि- 

रहित पदा का विच्छेद दर्शाया नही जा सक्ता । परन्तु वि्राथियो के भुखोधके 

लिये यहा सम्धरिरहित पदो का विश्नेष दिखाया गया है, परमार्थेन नहौ । 
अन्ना्यतष्टाप्‌ (१२४६) से "अन ' पदं का अनुवर्तन सम्पूर्ण स्त्रीप्रत्ययप्रकरण मे 
व्याप्त रहते है ॥ यदि इम प्रकरण म किमो प्रकार ङे विशेपविधान से अन्यधा 
नहीक्ाजातातोडइमीका हौ अचिक्तार रहना ह नवं अदन्त प्रानिपदिकसे ही 
प्रत्यय का विधान समञ्नना चादि । 


५५ 


० 


१२ भमीव्याख्ययोपेनाया लधुपिखान्वकरौमुया 


टित्‌, ढ जादि प्रत्यय रै" ! प्रत्ययग्रहणे तदन्ता प्रायाः के यनुमार इन ने तदन्तविधि 
हौ कर टिदन्त, दान, मणन्त जादि वन जाना है \ तव इम वा प्रातिपदिकात्‌! वै 
सराव अन्वय हौताटै। धर "जन यहं भी श्रािपदिकात्‌' का विशेषण टै, इत्तिये 
इममे भी तदतविधि हो कर "जदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌" उपलन्य टो जाना है । अनु- 
पसर्जनात्‌" को 'टिङ्ढाणज०' मे अन्वित किया जाना है, श्रात्िपदिकात्‌” मे नहीं । इस 
प्रकार सूत्र का यह अथं प्राप्त टोता है--{अनुपमजनान्‌ दिड्ढाणन्दयसन्दध्नस्मातच्‌- 
तयष्ठक्छन्कमूकवरप} अनुपसजन अर्थात्‌ प्रधान ओ टित्‌ ट अण्‌, अनू, यसच्‌, दघ्नच्‌, 
मात्रच्‌ तयप्‌ टक्‌, ठमू, कन्‌ मौर क्वरप्‌ ्रत्यय--वे जिसे वे अन्तमे हादसे (जनः 
== अदन्तात्‌) अदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक मे परे (डीप्‌ प्रत्यय } डीप्‌ प्रत्यय हा 
जाता है (स्त्रियाम्‌) स्वत्व की विवक्नामे। 


इन कै क्रमशः उदाहरण यथा-- 

टित्‌--दट्‌ इन्‌ यम्यमटित्‌, जिम का टक्रार इत्‌ हो वह टित्‌ क्हाताै। टित्‌ 
दाप्रकारक्ाहोताहै। (१) भ्रत्ययक्ाटित्‌ टोना। (२) प्रातिषदिक्याधातु का 
टित्‌ होना । यहा दोनौ प्रकारके टित्‌ मभिप्रेतटै। पया--रुरचर' शव्द चरेष्ट 
(७६२) मूनदवारा टय्रत्ययान्त सिद्ध हाता है । 'द' प्रन्ययरित्‌ है कयोतरि इम टकार 
की चुद्‌ (१२६) दवारा इत्सज्ञा हो जातीहै। तौ इय प्रकार यहा टिल्यत्यान्तं मदन्त 
प्रातिपदिके कुस्वर' मे स्वीत्व कौ विवघषाम प्रहृत टिद्टाणम्‌० (१२५१) सूत्रम 
डीप्‌ प्रत्यय होकर भनुबन्धलोप करनमे वुर्चर-1-ई' टू । अब अजादि स्वादि 
प्रत्यय ई' के परे रहते मचि भम्‌ (१६५) द्वारा पूव कौ भसत्नाहाजानीदै। धून 
यस्येति च (२३६) मूत्र म भसज्ञक अकार कालापकरटयनदटोने से प्रयमेतरववन 
मसं प्रत्यय लान प्रर उस दा हन्डचयादिोप हो कुस्वरी' (कुस्पु चरति स्र दुरचेरी, 
कुस्देश मे धूमने बाली स्यो) प्रयाग सिद्ध हो जाता है । यहा यह विशेष ध्यातव्य है नि 
कूस्वरः मे तत्युरपसमाम कै कार उत्तरपद कौ प्रधानता है मत यटा “चरः यट 
टि्प्त्ययान्त शब्दे यनुपसजंन {प्रधान} है इसतिय इत सं डीप्‌ प्रत्ययहो याट) 
यद्वि टिदन्न आदि उपसजन (गौ) हमिततोहीप्‌ न होगा। यसा--बहव कुदरा 
यस्यासा बहूगुल्वरा नगरी । यद्य अन्यपदग्रधान बूग्रोहिमिमातम बृरचर' यद 
दन्त मौण (उपस्तजन) है मन "वह्कुस्वर ब्द म प्रहृतमूवदरास ईप्‌ नहा कर 
मजाच्चतष्टाप्‌ (१२४६) से अदनतक्षण थप्‌ हो होना टै 1 

नदट्‌, देवट्‌, चोरट्‌ जदि शब्द पचादिगण (५८६) मे अन््रत्ययान्न प्रे गय 
है ध्न के टकार कौ हवन्त्यम्‌ (१) दवारा इत्मङ्गाहोकरलापक्रले म “नद, देव, 





यत्‌ की छोड अन्य सव प्रत्यय हं । टितू--परन्यय अप्रत्यय दाना प्रकार ना हाना 
हे । यदिदित्‌ बप्रत्यय होया तो भी श्रातिपदिकात्‌' का दिधेपणं होन कंगार 
इस से तदन्तविधि हो जयेमौ 1 


्वरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १३ 


चोरः आदि स्ह जते ह ! टित्त्व कै कारण इन प्रानिपदिक्ोसे स्प्रीत्वकौ विवक्नामे 
भक्ृतमूतर से इीप्‌ प्रत्यय हो कर भमञ्जक अकारका लोपकर विभविनि लानैमे 
नदी (दसा), देवौ (दिव्यगुणयुक्ता स्री), चौरी (चोर स्वरी) आदि प्रयोग निदो 
जतत ह । 

धातु कै दिव के उदाहरण स्तनधयी (म्ननपान कएने वाली बच्ची) आदि 
व्याकरण ऊँ उच्च ग्रन्थो मे देवं" । 

ठ प्रत्यय का उदाहरण यथा--“ुपर्णी इस्‌" मे पत्य अथ मे स्नौम्यो ठक्‌ 
(१०२०) सूत्र मे तद्धिन ढ्‌ (ढ) प्रत्यय, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकत्वं के कारणं 
सुपो वातु-प्रातिपदिकयो (७२१) से सृप्‌ (डस्‌) का लुक्‌ आयनेयौनीयिय रूढलटचा 
भरव्ययादोनाम्‌ (१०१३) मेद्‌ कोषएव्‌ आदेश, प्रत्यय के क्त्व के कारण कितिच 
(१००१) से आदिबृद्धि तथा भमज्ञक् ईकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर 'सौ- 
पर्णेय” यह दक्परत्ययान्न प्रातिपदिक निष्पन्न होता दै । अव स्त्रीत्व की दिवक्षामे इ्मसे 
प्रहृत दिड्दाणम्‌० (१२५१) सूत्रद्रारा डप्‌ प्रत्यय हो भसज्ञक अकारकालोपकर 
विभक्रिकायं कणे ते मौपणेयी' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । सूपरण्या अपत्य स्त्री सौप- 
यी (सुपर्णी की कन्या, गरड वे बहन) । इसीप्रकार दिनताया अपत्य स्वरी वैनतेयी । 

अणूप्रन्यय का उदाहरण यथा-- 

देवतावाचक्त प्रथमात्‌ "इन्र" शब्द से सास्य देवता (१०४१) के अर्थं मे तद्धिन- 
मञ्ज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो कर-इनद्र मूँ +अण्‌ । नदितान्न हो जाने से प्रातिपदिकन्व के 
कारण सुपो धबु-पतिपदिल्यो (७२१) से गुर्‌ (नु) क्रा लुक्‌, त्यय के भित्वके 





१ यहा यह त्रिशेषत ध्यातव्य है रिं आगम के टित्तव के करण कोई प्रातिपदिक दित 
नदी होना । अन एव "चिन" आदि को इट्‌ आगमके कारण दित्‌न माननैये 
टित्त्वलश्नण डीप्‌ नही होना, जदन्वलक्नण ट्‌ हौ होना टै । यया--पठ्तिा जष्टा- 
ध्यायौ, चलिता लक्ष्मी , प्रथिना माला, पूजिता विदा भूषिता कन्या, पतिता 
पुष्मावलि इत्यादि । इस मे प्रमाण है साय-विर-्राहणे-अगेऽव्यपेभ्यष्टस्‌-दच्‌. लौ 
तुर्‌ च (१०८६) मूत्र मेतद्‌ आगमको टित्‌ करे परभी टय, मौरट्च्‌नल्‌ 
त्ययो को पुन टित्‌ कना । यदि आगमो का टित्व डीप्‌ का निमित्त होतात 
अत्ययो को डीप्‌ के निथे पुन क्यो टित्‌ करे ? उदाहरण यथा-मायन्तनी वैला, 
चिरन्तनी गाधा आदि। 

२ नन्वत्र निरतूषकप्रहृणे न सानुब धक्सय (प०) इति परिभाषया शिलाया द" 
(५३ १०२), दश्डन्दसि (४४ १०६) इन्यनयोरेव प्रहणमुचित न तु सानुचध- 
कस्य ढक + मत्यम्‌ । तयो म्तियामप्वृततेरयत्या सानुबन्धकस्य दस्य ग्रहण क्रियत 
इति भाष्य स्पष्टम्‌ 1 


१४ भमीव्यास्ययोपेतापा लपुमिदाननकौमूद्या 


कारण तदधितेष्वचामादं (६३८) दवारा आदिवृदधि तथा यस्येति च (२३६) मे भमज्ञक 
अकार का लोप करने पर ठेर" यहु अप्रत्ययान्त प्रातिपदिक निष्पन्न होना है । अव 
मद्रीत्व कौ विवक्षामे दम मे टिद्दाणम्‌० (१२५१) भूव्रहमारा दीप्‌ प्रत्यय, भमञ्ञक 
अकार का यस्येति च (२३६) से लोप तथा विभक्निकाय क्रे मे टेन" प्रयोग मिद 
हयो जाता है ! इन्द्रौ देवताऽस्य इति रेन । इन्द्र जिम का देवना है हैमी दिला (पूवा), 
चपा कादि! 

अण्‌ प्रत्यय तद्धित भोर छन्‌ दो प्रकारका हृजाक्रता है! यहातदितका 
उदाहरण दिया गवा है । दृत्मर्ज्ञकर अग्‌ प्रत्यय बे उदाहरण--ुम्भकारौ, नगरकारी 
आदिं ममक्तने चाहिये 1 तदिमे मण्‌ का जन्य उदाहरण--चन्दरमस इयम्‌ --चान्द्रममी ! । 

अणुप्रत्यव कौ तरह शोलम्‌ (११२८), छत््रादिम्यो ण (४४६्‌) इनमे 
णप्रत्यय करने पर भो ज्ञापक कै आधयते इममेभी डीप्‌ कौ प्रवृत्तिहो जाती है- 
ताच्छीलिके णेऽपि (अण्कायं भवति}--सि० कौ° । उदाहरण यथा-- चुरा शौल- 
मस्या “ इम अर्थं म चुरशन्द म एत््ादिभ्यो ण॒ (४४६२) सूव्दरारा प्रत्यय कसे 
पर "चौरः शब्द निष्पन्न होना है । स्त्रीत्व कौ विवक्षाम दयमेभी दीप्‌ प्रययहोकर 
चौरी" (चोरो करने वे स्वभाव वालो गौरत) प्रयोग सिद्ध हो जाना है । द्मौप्रसार-- 
तपर शीलमस्या इति तापरमी भादि मे समक्षना चाहिय । परन्तु ज्ापकपिद्ध न सेव 
(ज्ञापक से क्ञाप्यमान कायं सव जगटः प्रवृत्त नदौ होता, अर्थात्‌ कही-कटी स्व भो जाना 
है) म परिभाषा का आधय ते कर 'टात्व' इम णद्रत्ययान प्रातिपदिक का स्परीतिन्न 
टार" ही बनेगा, डीप्‌ हो कर छत्री" नरौ, नदन्नलक्षण टाप्‌ ही होगा। गग 
दोषाणाम्‌ आवरण नवम्‌, तेच्छीलमम्या इनि टात्या (वृ° णन्देनदुरेखर मे नागेल- 
भट्ट) । 

मनुप्रत्यय का उदाहरण यथा-- 

मप्नम्यन्त उत्स" भन्द मे तद्र भव (१०६२) के भयं म॒ उत्सादिम्योऽम्‌ 
(१००२) सूर स तद्धन भन्‌ प्रत्यय, तद्धितान्त ङे प्रानिपदिक्त्व वे कार मुप्‌ (डि) 
का सुक्‌, प्रत्यय कै नित्व के कारण आदिवृद्धि (६३९) तथा अन्ने म यस्येति घ (२३६) 
म भमज्ञक् कार कालोपकरने मे अौत्म' यह जल्यरन्ययान्न प्रातिपदिक निष्यन्न 





१ चर गता प्चमूणान्‌ न भृद्दने 
पर्माधिता चाद्रमसोमभिच्पाम्‌ । 
उमामूखर तु प्रतिपद सोता 
द्िसपधां प्रोतिमदाप समो ॥ (कृमार० १४३) 
२ इमीपकार-्रताप्त्यस्या इनि प्राज्ञा । यटा प्रला-धदा्वाम्यो ण (५२१०१) 
मूयदरास मत्वर्योयि "थः प्र यय र्या गया है । ष्‌ नटी होता, टाप्‌ हौ जाता रै। 


स्प्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ष्५्‌ 


होताटै। स्रीत्व की विवक्लामे इममे प्रङृतस्रत्र टिड्ढाणन्‌० (१२५१) द्वारा डीप्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप, भमज्ञक अकार का लोप कर विञ्विनिकायं केले मे ओौत्यी' 
प्रयोग सिद्ध हो जाना है । उत्ये भवा--मौत्सी, ज्ञरमे मे होने वाली मच्छनी आदि" । 

हयसच्‌, दघ्नच्‌ मौर मानच्‌ प्रत्ययो के उदाहरण यथा-- 

प्रथमाद्िवचनान्त “ऊरु ओौ' से "ऊ प्रमाणमम्या ” {ऊरू रै प्रमाण जिस के) 
म अर्थं मे प्रमाणे दयसन्दध्नज्मात्रचः (११६०) सूनद्वारा तद्धितसज्ञक यसच्‌, दघ्नच्‌ 
सौर मात्रच्‌ प्रत्यय हो कर सुँप्‌ (ओ) का लुक्‌ करने मे 'उस्ट्रयम, ऊरुदध्न, ऊष्माच्र' ये 
तीन तद्धितान्त प्रातिपदिक निष्पन्न होते हैँ । स्त्रीत्वकौ विवक्षा मे इनसे प्रकृत 
टिड्ढाणज्दपतन्दघ्नञ्मात्रच्‌० (१२५१) सूव्रहारा इप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा 
भसज्ञक अकार का सस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्तिकाय करने मे “ऊर्द्मसी, 
ऊषदध्नौ, ऊरमात्री' ये प्रमोग सिद्ध हो जाते है । ऊर =पटूटो के प्रमाण नितनी गहरी 
नदी भादि । इमीप्रकार--जानुद्यसी जानुदघ्नी, जानुमात्री भादि प्रयोग बनते है । 
जानृदध््य आप सरितोऽस्या (इम नदौ का जन घुटनो प्रमाण वाला है) । 

तयप्‌ प्रत्यय का उदाहरण गमथा-- 

प्रथमाबहुवचनान्त पञ्चनशब्दं से "पञ्च अवयवा अस्या ' (पाः्च है अवयव 
इस के) दस अथ मे सस्याया अवयवे तयप्‌ (११७२) सून से तद्धितसज्ञक तयप्‌ प्रत्यय 
हो सुप्‌ (जम्‌) का लुक्‌ तथा पदान्त नकार का न लोषं॒प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से 
सोप करने पर “पञ्चतय ' प्रातिपदिक निष्पन्न हो जाता हे । मव स्त्रीत्व की विवक्षा 
इस ते प्रकृत टिड्ढाणञ्छरयसञ्दघ्नञ्मात्रच्‌तयप्‌ ० (१२५१) सूनद्वारा डीप्‌ प्रत्यय, बनु- 
बन्धसोप तथा भमज्ञक अकार कालोप कर विभक्निकाय करने पर पञ्चतयी, प्रयोग 
सिद्ध हो जाता दै । इत्तद्वितसमासक्शेयसनाचन्तघातुूपा पच्ततय्यो वृत्तय । दण 
अवयवा (मण्डलरूपा ) अस्या इति दशतयी ऋक्सहिता । 

उकूपरत्यय का उदाहरण यथा-- 

अक्षैरदीव्यतीति आक्षिकी स्वरी (पासा से जुभा खेलने वाली स्री)  तृतीयाबहु- 
वचनान्त भक्षणन्द से "परासो मे बेलता या जीतता है! इम अयं मे तेन दीव्यति खनति 
जयति नितम्‌ (१११७) सूतद्रारा तद्धितसज्ञक ठक्‌ (ठ) प्रत्यय, तद्धितान्त कै प्राति- 





१ उत्स नामके ऋषि कौ कन्या (उत्सस्यापत्य स्त्री) इस अर्थं कौ विवक्षा मे उत्सा- 
दिम्योऽम्‌ (१००२) से भनूप्रत्यय तो होगा--मौत्स, परन्तु स्त्रीत्व की विवक्षा मे 
वेहा प्रहृतसूव्र से डीप्‌ न हो कर इस वे बाधक जातेरस्तीदिषयादयोपघात्‌ 
(१२६६) से जातिलक्षण डीप्‌ प्राप्त होगा । पुन उस का भी शद्ध रवाचभो 
डीन्‌ (१२७५) से बाघहोकर डीन्‌ प्रवृत्त हो जायेगा । ध्यानरदे वि गोप्रच 
चरणे सहं के अनुसार यह जातिवाचक्र है । डीप्‌, इय्‌, डीन्‌ प्रत्ययो के कारण 
स्वरमे ही अन्तर पडता है लौनिदल्पसिदिमेनटी । 


१६ 





पदिक्त्वके नार नुम्नुङ्‌. ठकार नो टन्येक्षः (१०२७) ने इक्‌ आदेग, 
कित्त्विवे कारण कितिच (१००१) ने जादिवृदिन्याञअन ये भनक अकारक 
यस्येति च (२३६) ने नोप करे एर जाधव" प्रातिरदिक निप्य्न टेडाहै1 लद 
म्ब्ीत्व कौ विवक्नामे दत प्रहत टिद्दाण्ड्द्रयरन्दप्नस्नात्रच्रप्यक्‌० (१२५१) दूष 
दवाय दम्‌ प्रत्यय, अनुद द्नोर एव भनक जकार बा यन्येति द (२३६) मेनोरषर 
विभक्िकायं कलने जाक्षिकौः प्रयोग निदे जतारै1 

ठम्‌ प्रत्यय का उदाहर पवा-- 

प्रन्येन करोता प्रान्पिकौ (भ्रन्ये मर दन्तुदेकर दरोदो टद न्क्रनिद्ध 
वस्तु) 1 तुतोपान प्रम्थण््द ने तेन श्रोत्‌ (११४४) यं न नदित्नश्न ठन्‌ (ट) 
प्रत्यय, तद्धितान हने म प्रातिपदिकन्दवे कारण मुँप्‌ (टा) बा नुक्‌, प्रत्यक ठकार 
वौ टन्पेष- (१०२७) ने इक्‌ नदेश, प्रत्यय बे निन्वने वारिति च (१००१) 
मे मादि भव्‌ का वृद्धि (जाकर) नदा भवल्क उवार वा पन्येतिच (ग्द६) मनोप 
करने पर प्रान्थिक' यह दिनान्त प्रातिपदिक निष्नटोनाटै। न्वद्रननेम्बरन्द 
की दिवक्ला चे प्रहत टिष्टाणण्द्रयसग्दध्नस्ना्रचनरष्यबटन्‌० (१२५१) भरष्ट्रायष्टीप 
पर्यय, गनुव धलोप नया मनक ञकार कालोप कर विक्रिय वर्ने ने रत्सि 
प्रयोगमिदहोजातारै । 

ट्ट प्रम का द्रूनयामुप्रनिद व्दादप- 

लवण प्यमन्या इति नादथिकौ (लकय जिम का ऽप्य है भर्थान्‌ तरप दवन 
नागौ न्त्री) । प्रथमान नवप मन्दन तदन्य दष्यन्‌ (४४८४१) बे अपने तदषाट्‌- 
टम्‌ (४४४२) भूवन नदितयररक टन्‌ (ट) एत्यय नदितरनदेने च प्रातिरदितन्व 
बे बारमनुंप्‌ (नू) कालुब्‌ य्वारगरो इन्‌ अदेम भ्न्ददबे किन्वबेषारणणादि 
वृद्धि नेषा यस्येति च (२३६) ने भनल्ब उकारना नार दरे पर "नावप्िकः य 
तदित्रान प्रातिपदिक निष्पन्ना । अवे स््रोत्व कोदिवक्लामेषम मंश्रहेत 
दिर्दाणनूदरपचन्दप्नस्मात्चनयष्टूटन्‌ ° (१२५१) सदारा र्‌ प्रत्यय भनुदद्गोप 
वथा भनच्डकं जकार का नोप वेर विटक्िक्ायं बनेन (नादर्कीः प्रमोगनिड 
डाताटै।' 


कृशूद्रन्ययको उदाटरप म्या 








१ जदट्च्‌ मौरय्म्‌ दोनो प्न्व्योगाष्दमूत सेद उण्यष्ट रै नगेदय ट" 
हौक्यो नही क्टदन, इन नयम्‌ जौरटन दोनोगाग्रटधं हो जपेण> श्न 
ग्ड्धाका उनरम्टटैकि पिट होन्हेगोयन्‌ मौरदव्ट्‌डेनायन्यपठ्न 
जाभोष्ट्यटो जना गो बन्ष्टिया) नया दण्टो्त्यन्या एति दर्ट्मा॥ 
यहा मन हन्न (षष्स्श)ोनयन्‌ पर्यक्वि म्याहै। इनन म्थौदये 
ह्य्‌ नकरटार्‌ कटाह ठमौष्टटै। 





म्व्रप्रत्ययप्रकरणम्‌ १७ 


यादृश (जैसा) शब्द पीये हलन्तपुलि ज्ञप्रकरण मे त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कन्‌ 
च (३४७) सूवरद्रारा कनुप्रत्ययान्त सिद्ध क्या जा चुका दै । कृदन्त होने मे ृत्तद्धित- 
समासाश्च (११७) सूव्द्वारा इम कौ प्रात्िपदिकंसन्ञा हो जानी है । स्त्रीत कौ विवक्षाम 
टिङ्ढाणज्दयसन्दध्मश्मापच्तयपृ्कछञ्क्म्‌° (१२५१) सूताय डीप्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध 
सोप तया यस्येति च (२३६) मे भमन्ञक मकार का भी लोप कर विभक्ि लानेसे 
शादृष्ी" (जैसी) प्रयोग सिद्ध हो जाता है । यादृशो भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशौ 
--(पञ्च० ५६८) । इमीप्रकार-- तादृशौ (वमी), कीदृशी (नेमी), मादृशी {मून्ञ 
जमी), त्वादृशी (तुय जसौ), सदृशौ (वसी) आदियो मे डीप्‌ प्रत्यय समह्लना चाहिये । 

क्वरपूप्रत्यय का उदाहुरण यथा-- 

इण्‌ गतौ (अदा० परस्मै ०) धातु मे तच्छील आदि कर्ता रथं म इण्‌-नग-जि- 
सत्तिभ्य क्वरप्‌ (३२ १६३) मूव्दरारा दन्सज्ञक क्वरप्‌ (वर) प्रत्यय कर हस्वस्य 
पिति कृति तुक्‌ (७७७) से तुक्‌ का आगम करने पर "इत्वरः (गमनशील) यह्‌ कृदन्त 
प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । अवे इम मे भ्ब्रीत्व वो विवक्षा मे प्रकृत टिड्ढाणन्द्रय 
सज्दध्नस्माप्च्तयप्ठक्ठन्केर्क्वरप (१२५१) सूवरदरारा रीप्‌, अनुबन्धलोप एवे भ~ 
सञ्ज्ञक भकार का लोप कर विभक्िक्यय करने ने "इत्वरी" (गमनशीला, पुश्चली कुलटा) 
प्रयोग सिद्ध हो जाना रै! । इमीप्रकार-- नश्वरी (नाशशीला), जित्वरी (जयगीला) 
सृत्वरी (प्रसरणशीला), गत्वरी (गमनशीला) आदि प्रयोगो भे डीप्‌ समक्चना चाहिये । 
सारियियकं प्रयोग यथा-- 

श्षरदम्बुधरच्छाया गस्वर्यो यौवनश्रिय ॥ 
आपातरम्या विषया पर्यन्तपरितापिनः ।॥ (किरान० १११२) 

विशेष वक्तव्य--यतमान, पचमाना, एधमाना, वरध॑माना, वक्ष्यमाणा, वीक्ष्य 

माणा, क्रियमाणा इन्यादियो मेलेद्‌ यालृंटके स्थानं पर टोने वाले शानच्‌ प्रत्ययमे 


१ “वरप्‌" इम सानुबन्ध कथन के कारण वरचूप्रत्ययान्त प्रातिपदिक मे स्त्रीत्व मे 
डौप्‌ नही दता, टाप्‌ ही होता रै । स्येशमासपिसकसो वरच्‌ (३२ १७५) } स्था- 
वर, स्थावरा, श्वर ईश्वरा, भास्वर भास्वरा, पेम्वेर, पेम्वरा, विकस्वर, 
विकस्वरा । तथा च भारवि -- 
विपस्तमद्भुलमहौवधिरीश्वराया (किरात० ५३३) । कही कटी ईष्वराः वे 
स्थान पर 'ईश्वरी' का भी प्रयोग देखा जाता है । यथा देवीमाहात्म्य मे-- 
प्रसोद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमरौश्वरी देवो चराचरस्य 1 इन स्थानो मे ईश्वर- 
शब्द ओणादिक वरटूपरन्ययान्ने है त टित्तवान्दीप्‌ समयना चाहिये । अथवा इन 
म्यानोमे पुयोग मे पुयोयादार्यायाम्‌ (१२६१) वारा दीप्‌ ममनाजा सक्ता 
[अ्पेम्योऽपि दृश्यते (७६&) इनि क्वनिपि वनो र च (४१७) इति इब्रौ-- 
इत्यपरे] । 


ल०घ० (२) 


द भेमोव्याष्ययोपेनाया तपुसिदान्तक्षमुद्या 


स्थानिवद्भाव कै कारण टित्त्व सक्रमिन नही होता, अत डीप्‌ नही हो सक्ता। अनाच- 
तेष्टाप्‌ (१२४६) मूत्रदरारा अदन्तलक्षणटाप्‌ ही होता दै । इस मे लिंडूस्यानी परम्मैपदो मे 
यामंद्‌ आगम कौ डित्‌ करना ज्ञापक है? यदि लिड्‌ के अदेशत्तिप्‌ आदियोमेम्या- 
निवद्धावे े कारण डित्वमाजयेतो यासुट्‌ कोदहित्‌ अतिदेश कला व्ययं हो जाये । 
अत ससे यह्‌ न्नापित हेता कि लकाराभ्निन अनुव घकारं आदेशो मेनही हमा 
करते। इस से चट्‌ के स्यान पर होने वाले शानच्‌ मे उगित््वधमं देन भनि तेउगि- 
तश्च (१२५०) द्वारा 'वष्यमाणा' आदि मे डीप्‌ नही होना । इस विधय पर विशेष 
विचार व्याकरण के उच्च ग्रन्यो मे देष । 


अन दस मूत्र पर एक वात्तिक वा अवनरण करते है-- 
[लघु० | वा°--(१०१) नजु-स्नजीकक्‌-षयुस्तरुण-ततुनानामुप- 
संख्यानम्‌ ॥ 

स्तण । पौस्नी । शाक्तीकी । आादूयड्‌करणी । तरुणी । तलुनी ॥ 

अथं --न>प्रत्ययान्त, स्न्द्रत्ययान्त, ईकव्रत्ययान्त सौर स्युनूप्रत्मयान्त 
प्रातिपदिक स तथा तस्ण भौर तलुन प्रातिपदिको से स्य्ीत्व की विवशा मे डीप्‌ 
प्रत्ययहौ) 

स्याह्पा--यह वातिक दिद्ढाणम्‌० (१२५१) भूय पर भाष्यमेषदढ़ागपाहै 
अत इससे स्वत्व को विवक्षा म डीप्‌ का विधान अभीष्ट टै। दस वात्तिक मे परि- 
गणित नम्‌, स्न्‌, ईकक्‌ ओर स्युन्‌ प्रत्यय ह। तस्ण भौर तलुन प्रातिपदिक है । 
परत्पयप्रहुणे तदन्ता प्राह्या (प०) कै अनुमार प्रत्या से तदन्ता का ग्रहण समना 
चाहिये । वात्तिक के क्रमशः उदाहरण दिये जति है-- 

नजुप्रत्ययान्त का उदाहरण यया-- 

मप्तम्यन्त स्प्ीशब्द से प्रारभवनीय भव आदि अरो मे स्थोपुतास्यां नव्स्नमो 
भवनात्‌ (१००३) सूयद्रारा तदित नन्‌ (न) प्रत्यय हो कर तदिनान्तत्वेन प्रातिपदिक 
सज्ञा कारण सृप्‌ (सुप्‌) बा तुक्‌, प्रत्यय के मित्त्व वे षारण तरदितेष्वचामादे 
(६३८) से आदिवृद्धि एवं कार को णकार करने से प्रेण" यह नच्य्त्ययान्त प्राति- 
पदिक निष्पन होना है । भव हत से स्त्व षी विवधामे प्रहृत मेभर-स्नभीकम्‌० 
(वा० १०१) वात्तिक् से डीप्‌ प्रत्यय, अनुव धलोप तथा भसश्नक भकार का यस्येति च 
(२३६) पि लोप कर विभक्िकायं क्ले मे श्वेणी प्रयोग मिद्धहो जाना है । स्परीष्‌ 
भवा स्पभी । स्रियो मे होने वातत (क्या, चर्चा, प्रवृत्तिं मादि!) । 

स्तनूप्र्ययान्त का उदाट्रण यया-- 

सप्तमीदहृषचनान्त पुम्‌ शब्द से प्राग्मवनीय भव मादि मपो म श्यौपूताम्यां 
नस्स्नमौ भवनात्‌ (१००३) मूवदारा तदितसज्ञक स्नन्‌ (स्न) प्रत्यय हो कर तदितान- 
त्वेन प्रातिपदिकमजा क कारण मपू (भर्‌) का लुक्‌, प्रत्यय कै नित्त्व बै कारण मादिषृदि 
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तथा पदत्व के कारण पुस्‌ कै मकार का सयोगान्तमोप हो कर स्नन्प्रत्ययान्ते र्पौस्नि' 
शब्द निष्पन्न होता है । अव स्त्रीत्व कौ विवक्ना मे इस मे प्रहृत नञ्स्ननीक्‌० (वा 
१०१) वात्तिकेदारा इप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा भसज्ञक्‌ अकार का यस्येति च 
(२३६) से लोप कर विभच्िकाये करने से "ग्नी" भरयोग सिदध हो जाता है । पसु भवा 
पौष्नी । पुरूषो मे होने वाली (क्था, चर्चा, प्रवृत्ति आदि) । साहित्यगत प्रयोग यया-- 
सगच् पौस्नि। स्त्रैण मा युवान तक्णो शुभे । 
राचव भ्रोष्य पापौयान्‌ जहीहि तमक्ञ्चिनम्‌ 11 (भि ५६१) 

[सीता कै प्रनि रावण कट रहा ईै--हे सीते । हे पुरुपयोगये । तस्णी तुम, 
क्षिपो कै योग्य मुय तरुण कै पास रहो । रामचद्र राज्यमेश्रष्टहो कर भग्यटीनहो 
चुका दै अत एव उम निर्धने को ्टोड दो । पुमे हिता पौस्नी नत्मम्ुद्रौ--पौम्नि' ।] 

ईक्क्‌प्रत्ययान का उदाहरण यथा-- 

शकन प्रहरणमस्यां इत्ति शाक्तीकी {शनि = वरौ रै हथियार जिस का, 
एेसी स्वी) । प्रहरणः (शस्न) वायकं प्रथमान्त “शक्नि" शब्द से तदस्य प्रहरणम्‌ के अर्थं 
मे शवितियष्टयोरोकक्‌ (४४५६) सूवद्रारा तद्धितसलक ईकक्‌ (ईक) प्रत्यय हो, 
सुख्नुक'श्रत्यय क कित्त्व के कारण ादिवृद्धि एव यस्येति च (२३६) से भसतङ़ इकार 
कालोप करे पर श्वाव्नीक' यह ॒दकदूल्ययान्त प्रानिपदिक निष्पन्न रोना है । भव 
स्वरीत्य दौ विवक्षा मे इस से प्रहृत वातिक नञ्स्नमीकक्‌० (वा० १०१) दवारा डीप 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा भसज्ञक अकार का यस्येति च (२३६) से लौप कर्‌ विभक्ति- 
वार्य करने से "शाकतीकी' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इ्मीप्रकार--यष्टि प्रहरणमस्या 
इति धाष्टीकौ" [लाठी हयियार धारण करने वाली स्ती] प्रयोग सिद्ध ठोता है । 

श्यप्रत्ययान्ते का उदाहरण यया-- 

अनाड्चम्‌ जाड्य कुवन्ति अनयेति आढचद्भुरणौ (विद्या) । जिमके द्वारा 
अनाढ्य (निधन) व्यश को आदय (धनी) दनाया जाना दै, देस विद्या आदि। यहा 
स्न्यथं अर्थात्‌ अभूततद्भाव मे वेत्तेमाने “जाढच' कमं कै उपपद रहते इञ करणे 
(तना० उभय) धातु मे करण कारक मे भढच-ुभग-स्यूल-पलित-नग्नाऽ्व-प्ियेषु 
सव्ययेष्वच्वौ श्न करणे ध्युन्‌ (३२ ५६) सूताया करणकारक मे इत्मगक ख्युन्‌ 
(गु) परघ्यय, युवोरनाकौ (७८५) से शयुः को “अनः देश, घातु को आघधघातुकगुण, 
उेपपदममास, चित्‌ के परे रहते अशुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ (७६७) से मुम्‌ का मागम, मकार 
कमो अनुम्बार, अनुम्बार वो वैकल्पिक परमवणं तथा अन्त > अद्‌क्ष्वाद्‌० (१३०८) मे 
नकार्‌ रो णक्रार कने पर “आडयडकरण' यह्‌ व्यु्त्ययान्त इृदन्त शब्द निप्य्न 

] होजाताहै। अव डम मेस्त्रीतवं की विवा मे प्रहत नञ्स्नमोकक््पुस्तरुणततुना- 





॥ = कर्मसूषपदेषु 
१ आढधादिपु च्व्य्ेषु अच्व्यन्तेषु पु ठन स्युन्‌ प्रत्यय स्पात्‌। 
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माम्‌० (वा० १०१) ते इप्‌ प्रत्यय होकर भरसन्लक अकार कालोप एव विभक्ि- 
कार्यं कले से "आद्य द्धुरणी" प्रयोग सिद हो जाता है! इमीप्रकार--नुभगद्भुरणी, 
स्यूतद्भरणी, प्रतितद्धुरणी {जरा}, नगनद्धुरणी, अ घद्भुरणी, प्रियद्धुरणी' प्रयोगो की 
मिदि जाननी चाहिये । 

तस्ण भौर तनुते ्रातिपदिको के उदाहरण यथा-- 


तसूण सौर तलुन प्रातिपदिक युववाचर 1 इनते स्वत्व भौ विवकामे 
भ्तवात्तिक गज्स्नमीकरूद्युस्तर्णततुनानामूपसशयानम्‌ (वा० १०१} से दीप्‌ प्रय, 
अनुषन्धलोप एव भगक्ञके अकार कालोप कर विभक्रिन लाने मे (तरणी "ततुगी' 
भ्रमोग षिद्ध हो जते ह । दोनो का अयं ै--युवनि स्वौ ।२ 

विशेष वक्तव्य-तरण ओर तलुन शब्द वेयोवाचक हँ । इनमे स्प्रीत्व मी 
विवक्षा मे धयस्यप्रयमे (वा०) वात्तिक्टरारा ीप्‌ प्रत्यय होना चाहिये था । परन्तु 
गौरादिगण मे पाठे के कारण पिद्-गोरादिस्यश्च (१२५५) सूद्रहमारा डीप्‌ बो वाध 
कर इीष्‌ का विधान किया भयाहै । इस पर प्रहेतवाततिक से डीप्‌ का पुनविधान विधा 
नाताहै। शौरादिगणमे पाठके सामर्यंसे पदमे डीप्‌ भी हो जायेगा ज डीप्‌ कणे 
परभीरूपमे कोई मन्तर नही पडेगा, पर स्वर मे अन्तर आाजयेगा। दीप्‌ करै 
पर आद्युदात्त तथा डीप्‌ करने पर अन्तोदात्त स्वर हो जायेगा । 

न्यासकार तथा कंयट आदियो का कथन है कि इस वात्तिकमे पढ़े तरण ओौर 
तनुत शब्द वयोवाचक नही अपितु सुरा आदि कौ प्रष्यप्रता (तीध्णना, नवीनता, 
उच्छृष्टता) मादि के वाचक ह मत श्रत वात्तिकस डीप्‌ हा कर ^तस्णौ तलुनी वा 
सुरा" वनेगा । वयोवाचको से तो गौरादित्वात्‌ टप्‌ हौ होगा डीप्‌ नही । पट्न्तु प्रदी 
पोदृद्योतकार नागेशभटर का कथन है कि तरुण मौर ततुन शब्द मुद्यतया वयोवाचक 
हीर प्त्यग्रता मादितो न का लाकधिक अथं है जत उपुकनग्रवारेण डीप्‌ भौर 
डीप प्रत्ययो की प्याय से ही प्रवृत्ति होगी । 

अव अप्रिमसूवरदारा यजन्तसे डीप्‌ बा विधान कततेर्है-- 





१ सुभगद्धरणो (जो कल्याणयुकन नटी उसे वल्याणयुवत बनाया जाना है जिस बे 
दरार) 1 स्यूलद्भूरणी (जो स्थूल मही खमे रथून बनाया जाताटै जिग 
द्वारा) । पलितद्धरणी (जो बदा नही उने शरदा बनाया जता है जिम े द्वारा) । 
नगनद्भुरणी (जो नद्भा नही उसे नद्वा दिया जाता जिसके द्रा) । भय 
द्भुरणी (जो अन्धा नदौ उते बन्धा विया जाता है जिन बै द्र) । प्रियद्वरणी 
(जो प्रियं नही उक श्रिय वेनाया जाता है जिम द्वारा) । 

र्‌ अनम्याते विष विधा, मनोय भोजन पिषम्‌ । 

विष प्रभा दरिदस्व, यृढस्य तदथौ विषम्‌ ॥ (हितोप०) 
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[लघु०] विभिःसवम्‌-- (१२५२) यजज्च ।४।१।१६ 

यजन्तात्‌ स्तिया डीप्‌ स्यात्‌ । अकारलोपे कृते-- 

अं -स्तरीत्व कौ विवक्षा मे यनुप्रस्ययान्त प्रातिपदिक से प्रे डप्‌ प्रत्यय हो । 
अकारलोपे $ृते-यस्येति च (२३६) सूवद्रारा भङ्ार का लोप करे पर (अग्रिमसूतर 
प्रवृत्त रोता है) । 

व्याल्या-- यज ॥५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । डीप्‌ ।१।१। (-छन्नम्यो डीप्‌ से) । 
प्रातिपदिकात्‌, स्नियाम्‌, प्रत्यय › परश्च--ये सव प्रवत मधित है । यन्‌ यह प्रत्यय 
ह, अन प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्या (प०) परिभापाद्वारा तदन्तविधि हो कर 'यन- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌" उपलव्यर दो जाना हं । मय --(यन =यनन्तात्‌) यजन्त (प्राति- 
पदिकात्‌) प्रातिपदिक मे (पर) परे (च) भौ (डीप्‌) डीप्‌ (प्रत्यय) प्रत्यहं 
जाता है (स्वियाम्‌) स्त्रीव की विवधा मे । यदि पूर्वस्य दिड्ढाणन्‌° (१२५१) सूत्र 
भेटित्‌, ढ, अण्‌ आदिमोरे साथयम्‌ को भीषढदेने तो इस सुन के वननि की भव~ 
श्यक्ता न पडती । परन्तु मुनि ने एना नही क्या । इत का कारय यह है किवे इस 
से अगते प्राचा ष्फ तद्धित (१२५४) सूर मे कैवल "ब" काही मनुवतंन चाहते है 
दड्ढाणम्‌० आदि का नही अत उहोने पृथक्‌ सूत्र बनाया हैः । 

सूत्र का उदाहरण यया - 

गस्य गोत्रापत्य स्त्री मार्गी (गग की गो्रसन्तति कन्या) । गोतरापत्य अर्थ मे 
पष्ठयन्त ्ग॑शव्द से गर्यादिभ्यो यन्‌ (१०००) सूवद्वारा तद्धितमज्ञ$ यसू (य) प्रत्यय 
कले प्रर तद्विन्त हौ जाने मे प्रानिपदिक्व कै कारण सपो घातु-परातिपदिकयो 
(७२१) से प्रानिपदिक कै अवयव सृंप्‌ (डम्‌) का लुक्‌, प्रत्यय के चित्तव के कारण 
तदितेष्वचामादे (६३८) से आदिवृद्धि एवम्‌ मन्न मे यस्येति च (२३६) स भगन्षक 
सकार का लोप करने पर "गाग" यह्‌ तद्धितान्त प्रातिपदिक निष्पन्न हो जाना है । अव 
स से स्त्रीत्व को विवभा मे्रहेत यनण्व (१२५२) सूव्दवारा दीप्‌ प्रन्यय, उम कै 
अनुब-धो का लोप तथा पूरवेवत्‌ भसन्नक भकार कालोप कले पर--'ाय्ये {ई द्म 
स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता ट-- 


१ यहा श्च" का काई विशेष प्रयाजन प्रतीत नही होता, दीप्‌ कौ अनुवृत्ति यहा 
ममाप्त नही हो रहौ ! भागे वयसि प्रयमे (१२५६) आदि सूत्रोमे भीडसका 
अनुवतेन हे रहा है । न्यामक्रार कै बनुमार यहा च" का ग्रहण अनुक्नो के ममु- 
च्वयार्यं है, चन॒ नञ्स्नभोकङ्‌० (वा० १०१) वत्तं पाणिन्यनुमन मिद्ध हो 
जातारै। 

२ टिद्ढाणन्मूत्रे एव यन पाठेन डीपि सिदे प्राचा ष्फ तदत्र (१२५४) इत्युत्तर- 
भूग्े यज एवानुवृत्तर्यंया स्यादित्यतो योगविभाग इत्यवसेयम्‌ 1 





२२ भेमीव्याव्ययोपेताया सपुसिद्धान्तौमुपा 


[लधु० ] विधिनूमम्‌--(१२५३) हलस्तद्धितस्य ।६।४।१५०॥ 
हल प्रस्य तद्ितयङगारस्य उपधाभूतस्य लोप ईकारे प्रे । गामी ॥ 
अ्ं--देल्‌ से परे तदित दे उपघाभूत यकारका लोपहो जनाह ईकार प्र 


दैतो। 

व्याल्या--हल ।४।१। तद्धितस्य ।६।१। उपधाया ।६।१ य॒ ।६।१। (भूय 
तिष्याऽस्त्य-मत्स्याना प॒ उपधाया सूर मे) । लोप ।११। (दे लोपोऽ्द्या सूच 
मे) । ईति ।७।१। (यस्येति च से) ! गय--{हत } हत्‌ मे परे (तदधिनस्य) तद्धित ते 
अवयव (उपधायाः) उपधा (य } यकारे क्ष (लोपः) लोप हो जाता है (ईति) ईकार प्रर 
होतो। 

भाग्यं. + ई' महा ईकार परे है अत इनू-गकार से प्रे तद्धित प्रत्यय यर कौ 
उपधा यकार का प्रहृतसूत्र से लोप हा जाता है-गाग.-- ईन=गार्गी । विभकितिकाय 
हल्ड्धादिलोप क्रे से गार्गी प्रयोग सिद हाजानाहै) 

दसीप्रकार--वत्सस्य गोत्रापत्यं स्त्री वात्स (वत्म की गात्रमन्तति कन्या) । 
वत्सशब्द भी गर्गादिगरण मे पडा गया है । 

शद्खा--दइस मूर म (उपधाया ` कौ अनुवृत्ति लान नी आवश्यकता हौ क्या 
है ? सीघा--हत्‌ से परे तदित के यकार कालोप हो ईकार पर होने पर--रेमा सरल 
अर्थं क्यो नही कर देते ? गाग्यं + ई = गार्गी" मिद्ध हो जायेगा । यदि कहो वि परस्येति 
च (२३६) द्वारा लुप्त भा भकार भच परस्मिनपुवविघो (६६६) सूप मे स्थानिव- 
दाव कैः कारण उपस्थित हा कर पूुवविधि (यकारलोप) मे स्कावट डालता टहैअत 
"उपधाया ' का ग्रहृण क्या गया है, तो यह भौ ठीक नही, क्योकि ने पदान्त-द्िवेचन- 
यरे-यलोप- स्वर-सवर्णानुस्वार-दीधं-नग्‌-चविधिपु (१ १५७)" मूत्र म यवारकालाप 
करगे मे स्थानिदेद्धावे वा निपेधक्हागयाटै। इम तरट्‌ ईकार यौरयकारमे मध्य 
किसी प्रकारका व्यवधान न पड़ने से सौधा लोप दहो जायगा । 

समाधान यस्येति च (२३६) वाला लोप नया प्रहृेतप्रुपदारा विहित यदह 
यकार का सोप--दोनो आभौय कार्यं है । ममानाश्रय वौं आभीयकायं केरमा हा 
नो पहते म त्रिया ग्या माभीयं क्यं असिटवदय्राभात्‌ (५६२) अधिवार बे कारण 
उनकी दृष्टि मे असिद्धहो जाना है । तदनुमार यहा प्रहृते यकारलोप कौ, कततवयना 
मे पस्येति च (२३६) दारा पूव क्रिया मया नकारा लोप असिद्ध जान मे यकार 
ओरदकारे मध्यमे मवारके आजानेसे उम तथक्यिन रला नेयकारका 
१ पदान्तविधि, द्वर्वचनविधि, वर' दे पर रहते विधि, यक्षारलापिविधि, स्वरविधि, 

मवभविधि, मनुस्वारविधि, दीर्षविधि, जभूविधि मौर षट्विधि--इन विधिणोम 
पटनिमित्तक अजादि स्यानिवत्‌ नही होता । 


स््ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ २३ 


लोप नदी टो सकता था अत "उपधाया ' का अनुवत्तेन क्या गया है! गव गकारक् 
लोप मसषिदधहौकरही “यः प्रत्ययके यक्रारकयौ उपधात्व प्रदानक्रदेनाहै इससे 
उपधा के लोप मे कोई वाघा उपस्यिन नटी होती ॥ 

विशेष वक््तव्य-प्रङ़ृते यञश्च (१२५२) सूत्र मे यनू" ने अपत्याधिकारमे 
पितं यमूप्रत्यय क्यौ ग्रहण नभीष्ट है अन्य यन्‌ का नहौ- पता वात्तिककारका 
आय महाभाष्य मे व्यक्त क्वा गया है । इम मे अपत्यािकारमे वदिभूंतयन्‌ होने 
प्र तदन्न प्रानिपदिक्ने स्त्रीत्व की विवक्षा म डीप्‌ न द्योगा, जदन्लक्नण टाप्‌ ही 
क्रिया जायेगा \ यथा-द्ीषे भवा द्वैप्या (दवीप म होने वाली) । यहा सप्तम्यन्त द्रौप- 
शब्द से तेत्र व (१०६२) ने अर्यं म द्ीपादनुपमुदे यन्‌ (४३१०) भे यन्‌ प्रत्वय 
कर सुंब्नुक्‌, जआदिवृद्धि तथा भज्ञक कार का लोप करने पर ष्यः शब्द निष्पन्न 
होना है। यव इससे स्त्रीत्व कौ व्रिवक्लामे प्रहतसूनमे डीप्‌ न हो कर मदन्तलक्षण टाप्‌ 
ही होता है 1 क्याकि यहा यन्‌ प्रत्यव अपत्याधिक्रार मे पटा नही गया । दमौप्रकार-- 
देवस्य खपत्य दैव्या (देव कौ लडकी) यहा पष्ठचन्न देवशब्द से अपत्य अर्व मे देवाद्‌ 
यञञौ (वा० ६७) वात्तिकने यनुप्रत्यय हा कर सृन्नुर्‌, आदिवृद्धि तवा भम्षक अकार 
क्तलोप क्रे पर "देव्यः शब्द निष्पन्न होता है । यहा यनूप्रत्यय अपत्यार्थक होता 
हमा भौ भपत्याधिङ्ञार मे पडा नहौ गया नपिवु प्राग्दीव्यतीय अधिकार मे दित्यदित्या- 
दित्यपत्युत्तरपदाण्म्य (६६९) सूत्र पर पडा गया है मन स्त्रीत्व कौ विवक्षामे यहा 
परभीड्ीप्‌ नहोकरदटाप्‌ ही होता है । विस्तार के लिये सिद्धानलक्रौमुदी कौ टीकानो 
का सवतलोक्न करे । 

अब यन्प्रन्ययाना स स्तरीतवे कौ विवक्षा मे प्राच्य आचायोँकेमत का निदे 
करते ईु-- 
[लघु०] विधिःचूतम्‌--(१२५४) प्राचा प्फ तद्धित ।४।१।१७॥ 

यञन्तात्‌ (स्त्रिया) ष्फो वा स्यात्‌, से च तद्धिते ॥ 

अयं -यनुप्रत्ययान्न प्रानिपदिक्र ते स्व्रीत्व कौ विवक्षामे विक्ल्प य ष्फ प्रत्यय 
हो मौर वह तद्धितमज्ञक भोले; 

व्यास्या--प्राचाम्‌ ।६।३। प्फ इति लुप्नप्रयमेक् वचनान्न पद्म्‌ । तद्धित 
।१।१1 यज ।५।१। (यञश्च सूत्र से) ! प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्यय, पररच--य' 
सव पूर्वेन अधिह्रेत है ॥ प्रत्यय होन के कारण “वन ' ये तदन्तविधि हो कर "्यजन्नात्‌ 
प्रा्तिषिकात्‌' उपलच् हो जानः है ) जच --(प्रयाप्‌) पूचदशवासी साचारथो के भन 


१ परन्तु मन्य लोगा का कयन है कि "उपघाया ' कौ जनुवृत्तिन होने कौ दशाम 
इकार मे व्यवहित पूरवे यकार तोक्टोमिलदटीन सकेगा सव्र गकार का 
व्यवघान जनिवार्यंत रहेगा ही, जन॒ सू्ारम्भसामय्य मे टी तव यकारक्ालोप 
हो जयेभा, इम के सिये “उपाया * का अनुवर्तन करना व्यथं ह है । 


२४ भमीन्याख्ययोपताया लघुमिदान्तकीमुचा 


मे (यम =यनन्तात्‌) यजन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (ष्फ--प्फ) ष्पः 
(प्रत्यय ) भ्रत्य हो जता है मौर वह (तद्धित) तदितनसक भौ हेतः है (स्वियाम्‌) 
स्मीत्व कौ विवक्ना मे । यह्‌ प्राच्य आचायोँ का मत है, जन्य आचायौ बा मत पो 
निदिष्ट कर चुके है। हमे सव आचायं प्रमाण दह अत विकल्प सिदध दहो जाता है। 
प्पप्रत्यय के आदि पकार कौ ष प्रत्ययस्य (८३६) ते इत्मना हो षर सोप हो जाता 
है, फ" माय शेप रहता है 1 फ“ के आदि फकार को आयनेयौनीपिय- फ-द-लनएन-पां 
भत्ययादौनाम्‌ (१०१३) से मायन्‌ अदे हो जाना है । प्फ को पित्‌ करने का प्रयोजन 
विदगौरारिभ्यश्च (१२५५) द्वारो डीप्‌ प्रत्यय का विधान कराह । तदिता 
(६१६) बै मधिकार से वहिभूत हीने के कारण ष्फ तदित न था अत यहा इमे तदिन 
अतिदिष्ट किया गया है । इन मे प्पप्रत्ययान्त शब्द ृत्तदितत्मासार्च (११५४) मे 
परातिपदिकसस्जञक हो जाता है । प्रातिपदिकत्वात्‌ पून डीप्‌ कौ उत्पत्ति होती है । 

उदाहरण यया-- 

मरस्य योय्यापत्य स्म्री गार्म्यापणी गामी दा (गर्गं दी गोव्रमनेति कन्या)! 
पष्ठयन्त गगेशब्द मे गोतरोपत्य अर्थ मे गर्मादिन्थो पत्‌ (१००८) से यन्‌ प्रत्यव, मृम्तुमू 
आदिवृदि तया भसन्ञक अकार का लाप कर पर्ववत्‌ शाम्य" यह यमन्न प्रानिपदिर 
निष्न होता दै । अव इस से स्परीत्व कौ विवक्ा मे प्राच्य भावार्थों पे मतानुमार 
प्रहत प्राचा च्फ तद्धित (१२५४) सूवप्ेष्फ प्रत्यय घ प्रत्ययस्य (८३६) मे प्रत्यय 
कै आदि पकार की इत्सज्ञा उस का लोप तथा भायनैयोनोपिय ° (१०१२) म्पे 
आदि पकार वण का आयन्‌ नदेश हो जाता है--मागयं जयन्‌ अन्=्गाम्य भान । 
अवे यवि नम्‌ (१६५) मे पूव कनो भसज्ना हो कर यस्येति च (२३६) एरारा ममरलव 
जकार का लोप करन परर गाम्प. +-आयन == गाग्पयिन" ष्म स्थिति म अग्निमसूत्र प्रवत्त 
होता टै 

[लघु० ] विधि पूयम्‌ ( १२५५) पिद्‌-गौराविम्यश्व ।४।१।८१॥ 

पिद्भ्यो गौरादिम्यद्च (स्वरया) डीप्‌ स्यात्‌ । गाम्यविणी । नत्तेकी । 
गौरी ॥ 

अय-- जित का पकार इत्‌ हा एन प्रानिषदिग म तया मौर जादि गणपटिन 
प्रातिपदिको म परे स्योत्व कौ विवक्षाम दीप्‌ प्रत्यया 

स्याद्या--पिद्‌-गीरादिभ्य ।५।२। च ईन्यव्ययपदम्‌ । डीप्‌ ॥१११। (अयनो 
ङीष्‌ शूष मे) 1 ातिपदिशत्‌, पवियाम्‌, पर्यय , परगच-ये खव नधि ।ष्‌ष्द्‌ 
यस्य स पित्‌, बहूहिसिमाम- । मौर (गौरसन्द) जादिफधाने शौररदयः, वदृगुण- 
सविलानबहकोद्लिमम 1 विवस्व यौरदयभ्च पिद्मौरदय तेप्य = पिद्गौरादिन्पः 
शवर्तरन्ध । शरानिपदिकात्‌' का मम्दध "पिद्मोरादिभ्य * चे माप टै जठ वचन 
विपरिणाम हय कर श्रालिपदिरेभ्य' बन जाता टै) वर्थ {पिद्भौ पदिष्य) पन ल्पा 
गौसदिपपेपलिनि (भानिपदिकेभ्य } प्राठिपदिको मे (पर) षरे (ष्‌) दीप्‌ (मय्य) 
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प्रत्य हो (म्वियाम्‌) स्वीत्व कौ विकक्नाम। डीप्‌ जैरडीय्‌ प्रत्ययो कर बिया मे 
यही अन्तर होना है कि इीष्ठन्ययान अन्दे अदुदात्त ठया डीषूत्रययान्न अनोदान 
होने है ॥ डीप्‌ का उकार लशङ्वनद्धिते (१३६) मे तया पक्र हवन्तयन्‌ (१) मवने 
हव्यज्ञक हो करलुप्नटो जात्यै ई मात्र जदमिष्ट रट्ताहै। 
उदाहरण यया-- 

मार्म्ययन' यह प्ट्यत्ययान होने मे पिन्‌ है 1 तद्धिऽन्न होने मे प्रादिपदिक 
भी ह अत प्रकतं धिद्गौरादिम्यश्च (१२५५) सूत्रमे न्व्रीत्वे कौ विदध्ामे^ दमम 
ठ्गेष्‌ (8) प्रत्यय हो भनज्ञक अन्ना का लोप, णत्व तया द्रिभक्लिन्नाय केरे एर 
प्ास्यिमी' प्रयो निद हो जाता है । दाच्च चाये मे भिन्नअन्व नाचाक्मन 
मे पूर्ववत्‌ पारम हौ वनेमा ! इन प्रकार भारम्दािगी" ओर भा्गोदो च्छनिद्धदहे 
जतेिरहै। 

पित्‌ का जन्य उदाहरण यया-- 

नूनी यावविजेषे (दिवा० परनन ०) धावु म शिस्पिनि ष्वुन्‌ (३११५५) स~ 
द्वार ्षिन्मो कर्ता अर्मे ष्वुन्‌ (वु) प्रयो कग पकार जौर नकार अनुषन्धोका 
लोप करे नृत्‌ +-वु हमा । अद पृदोरनाको (००१) ने व्ण को अकर" मदेन 





१ यहा पिन्व यदपि प्रत्यय काधम रै तयापि प्रत्यय के लिय वद्‌ निष्पयोतनदै 
अन इन समुदा (प्रातिपदिक) मे उचस्ि कर नेनेर्है। इम प्रकार सूबा 
प्रातिपदिक पित कट्नाने नाता । जैना किं कहा है--अवयपवे ङ्त तिदसन 
दाप्य विशेथक नवति ! [वदुपूपरभूनीना धातूना पित्व तु पिद्मिदादिन्यो्ड्‌ 
(३३१०४) इत्यदट्दिधौ चरितायमिति न ठेन प्रातिपदिक पिद्‌ भवतौति । मत 
रपा" (लज्दा, एरम} इत्यादौ पित्वनिमिनकी इप्‌ प्रत्ययो न भदपि, अगि 
जडन्लश्चष्टावेव | 1 

जय ष्ठः प्रत्यय ते एक बारस्वरीत्र क्ाद्योततेक्य दियानापुनम्नोत्नकी 
विवक्ाक्हारद गईजिनक् लिये दुर प्रत्यडौष्‌ क्रिवाजा द्दादैः 
उक्नार्थानामप्रयोग इम न्याय के अनुनार यहा मरा स्वी यय न हेन बाहिि-- 
यह शद्धा यदा व्युन्न विवायियाक्ाप्राय ह्याक्एतौहै। इका मनाधान 
यह टैक ध्यय ङे पि्क्रणतानस्यसेटटी यहा दुदारात्वीपरन्ययक्सिनजा 
रहा है, अन्ययापष्त का पि्करण व्यथं हो जादमा,उन काक्दं उपयान 
होगा । यहाष्ं ओर्‌ डीय्‌ दोनोप्र जयोक नमुदायएक्हीम्बोदक्चोतन 
करा ष्ठा है-रेता समक्लना चार । जैने डौ पुच्यौः म दोनो का मदुज्चय एक 
ही द्विव काय्योतनकेराटै कंते याभो दोस्प्रौ्या कारस्रुन्वयएक्टी 
स्वोत्व का द्योतक दै । 


९ 
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अब ग्रन्थकार मौरादिगणगत अनदूह्‌. शब्द पर एक विशेष बात का उतल्वेख 
करते है-- 
[लघु ० | (ग्णमूत्म)--जामनडुह स्तिया वा ॥ 

अनड्वाही, अनडही 1 आक्निगणोऽयम्‌ 


अथं -स्नौलिङ्ध मे डीप परे रहते अनडुह शब्द को विकल्प से आम्‌ का 
आगमं दो जाता है । आकृतिगणोऽयम्‌ -गौ रादि आङृतिगण है । 

व्याख्या--गौरादिगण म॒"अनडही' गौर अनड्वाही" दोनो का उल्नेख है । 
अनडुह. (कैल) शब्द हकारा न है भदन्त नही, अत इम से स्तीत्व म न तो जातिलक्षण 
(१२६६) डीप्‌ प्रप्त होता थाओौरन हौ किमी प्रकार मे डीप्‌ । गौरादिगण मे पाठ 
के कारण इम मे डीषु हो जाता है--नड्ह {-डीप्‌ = अनडुह. + ई = भनदुही 
(माय) । शण मे "अनड्वाही" कै भी पाठ के कारण डीप्‌ परे रहते इसे भाम्‌ का आगम 
भी विक्त्य से विधान किया गया प्रतीत होता है । इम मे कौमुदीकार ने प्रहृते गणसूत्र 
को उहित कर लियाहै। आम्‌ के मक्रार कौ इत्सन्नाहो जती आ' मातभचेप 
रहता है । भिदचोऽन्त्यात्मर (२८०) के अनुसार आम्‌ का आगम ननदुह्‌.शन्द के 
अन्त्य अच्‌ उकारसते परे होतादै। भाम्‌ केपक्षम अनडुनादट.+ई' इस दशाम 
इको यणचि (१५) सूत्र स उकार को यण्‌-वकार हां केर विभर्वित लाने से अनड्वाही" 
प्रयोग सिद्धो जाना है । जिन पक्ष मम्‌ नही होता वहा केवल डीप्‌ ही रहता है-- 
अनडुही 1 

गौरादि आङृतियण द । नधात्‌ स्वरीत्व कौ विवक्षा म जहा डीप्‌ का विधायक 
कोर सूत्र न मिले उमे गौ रादियां के अम्नगत समञ्च लना चाहियै ।* 


१ गौरादिगण यथा-- 
गौर । मत्स्य । मनुष्य । शृङ्ग । य । गवय । मुकय । ऋष्य । पुट । वूण । दण । 
द्रोणं } हरिण । पटर । उकण (उणक इति पाखान्तरम्‌) । आमलक । बुवल । 
बदर । बिम्ब । कर्कर । तकररि । शर्कार । पुष्कर । शिण्ड (प्कण्ड इति पाठा" 
न्तरम्‌) । सुनन्द । सुपम । सुपव । सलन्द (सलद इति पाठान्तरम्‌) । अलिन्द । 
गडूल । पाण्डश । आनन्दे ! जगवत्य । नुपाट । आढक । शष्कुल । सूम । सूय (सूच 
इति पाठ तरम्‌} ! सूं (शूष इति पराढन्तरम्‌) । भूष । प्रुष । मूष । (यूष इति 
पाठान्तरम्‌) । यूयं । घातक (धातक इति पाठान्तरम्‌) । सकलूक । सल्लक ! 
मालक । मालत ! साल्वक { उभय । भद्ध । वेतस । नतस । पृस (वृत्र इति 
पाठान्तरम्‌) । महु । मठ । यद । श्वन्‌ । तक्षन्‌ । अनडुही ! अनड्वाही । एषण 
करणे (गणसूत्रम्‌) । देह । काकादन ! गवादन । तेजन । रजन । लवण । पान (यान 
इति प्रान्तरम्‌) । मेष ! गौतम । आय स्यूण भौरि (भौरिकि इति पाठान्तरम्‌) । 


सन्नेन्यास्ययेतठापा नपुनिडान्तग्यरटा 


नव दरोविनेप के वाचवोन म्वोपरत्प्यो त्रा विद्धानक्नेह- 
[लघु०] ठधिस्--(१२५६) दयनि प्रथमे 1४।१।२०॥ 

प्रयनवयोवाचिनोऽदन्वात्‌ न्तिनि डप्‌ न्यात्‌ 1 दूमारो + 

अयं -प्रयन वय (आयु) ड वाचक जदटन भरागिऽदिनमे परे डर्‌ धन्य 
हेजाताहैन्त्रीत्व नी दिवघ्ाम। 

व्याष्या--दयनि 16141 प्रमे 151१1 छर्‌ 19101 (च्टननेन्यो श्यर्‌ दवन) 1 
पन्य. परस्व, प्रातिददिशात्‌, न्तयिान्‌, नन--ये नदेन जलि्तिहै। जद 
यट ्राविदिकात्‌ ना विदेय है इननिये तनन न्दनविधिटो नर “ञ्दन्णन्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ वन जाना हं 1 "वचि प्रथमे वे अगा वनंसनात्‌' का ञ्ध्याटार किया 
उना ह । जय~ (थमे) रयम (वयनि) व्यः ने अथंमे (वनान्‌) ददेमान 
(वतः =म्दन्तात्‌) ञ्दन्त (प्ानिरिदिकात्‌) प्रातिऽदिकन (प) षरे (खर्‌) 
(वत्व) परत्र हा जाता टै (न्त्रियाम्‌) के विदक्नाने 1 श्रापिर्ना शानह्नम 
दत्यादिगेणो दद--प्रापिमं की कानद्रत जरन्याविशिप वचयन गदि नबोव्र 
(वयम्‌) कड ह । दरमार निगार आदिम्दभ्राधियोनने कालत जवन्या बे पायम्द 
कौक््तेरहैम्त ये प्रपमव्योवाचक्ट। न्वौत्वबौ विनामे नने व्रसूवदाय 
छर्‌ प्रत्र बग्-दुमार~दीर्‌ वना टं। उद यन्देतिच (६) >ेम- 
सदम मकार वानोत हौ प्रसमाने एनवचनमेनु परन्यमताबरव्नकाटषषा- 
म्न्य दीर्घान्‌ मुतिन्पयृस्न हन (१५६) ने नोत बग्ने प शमाय विनो" जिग्ये 
निददो गाठ) 

वयं नेन हने है--तनाः वचन) यान {ज्वानी) जर न्यारिर 
(दुदापा) । जैनाकिन्व्रोप्यविष्यतोतन्- मनुनव्टारै-- 

स्ति रक्षति काना नतो र्ति एौढने॥ 
पुत्व स्थाविरे मावे, न स्वो म्दानन्ट्रनहनि ५ (ननु० ६३) 









































भौनिकि। मौनिद्धि। जौद्‌द्यति । निद्धि 1 अपिच 1 ठलजि 1 

छनन्धि। आनषक्ठि यार 1 टोट 1 न्ट । नाट । ठुनाद १ डान (गत्तष्दि 

पाठान्तरम्‌) 1 पाटन ॥ दकिन । मान्तररप 1 लध्विनरण 1 न्धिकार1ञ्म्ट- 

यो । उरत्पवदेदिपौ + नदन । गुनद्धलान्‌ मगान्‌ (पूवम्‌) 1 जम्टर 1 

मुन्दर 1 मष्टर1 मष्टल॥ पट ॥ पिष्टि 1 दुद (उदं एवि पदान्दरम्‌)! रूद। 
| 





ग्न्दयं । दृ््‌ । महत्‌ ॥ स्नौदनं \ सोहे नक्षद {गषदषन्‌) ॥ रेदनो 
नक्ष (गप्टूषम्‌) 1 दिवस । निष्वन ॥ पृष्वन 1 कटाच्दोणिदेवने (-ण्ट्रयन्‌)1 
पिद्धन । देट + काबध 1 विस्न्याददरच (ग्यनुधन्‌)-त्िन। टहर्दटकौ। 
मोदको । रना ॥ करीरी । पृथिदो 1 कष्ट । नाठामहतै 1 पनन्त न्ट 


गान्यन्‌ ॥ 
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कुछ लोग वय के चारभेद क्रते टै वान्य कौमार, यौन जौर वार्धक्ये 
इन सवे को देखने हए वात्तिक्कार ने इम मूत क्तो दयस्यचरमे (वयमि + अचरमे) 
बनाने कौ सलाह दीटै। उनका तान्पयं यह कि चरम न्यात्‌ अन््यवयोवाचो 
मन्दो को छोड़ कर अन्य सभौ (प्रथम, द्वितीय) वयोवाचको मे म्मरीत्व की विवज्ञामे 
डीप्‌ प्रत्यय करना चाद्ये । इम जय दे कारण यौवनवयोवाची वधूट जौर चिरष्ट 
प्रानिषदिको से भी डीप्‌ प्रत्ययेदहोकर वदूटौ विरण्टी" (नौजवान बौ) प्रयो 
मिद्धहो जाने" । “जवरमे' क्यन के कारप्र वृद्धा" “म्यविरा' आदि अन्यरवयो- 
वाचको मे डीप्‌ नटी होता अजाद्यतष्टाप (१२८६) मे उदन्तलक्षण टाप्‌ ही टना टैः । 

यह डीप्‌ नदन प्रातिपदिकानेरीक्ि जा सक्ता नन्या मे नटी । अन 
“शिशुः से टप्‌ नही हाता--जिुरयम्‌, भिञुरियम्‌ । वालजल्द का पाट अजादिगण म 
जायाटहै जत उममे डीप्‌ नदोक्र दाप्‌ प्रत्यय दी होता टै-चाता (लडकी) { 
इमीप्रकार वत्मा' के विषय मे समना चाह्ि । कन्या" शव्द कन्याया कनीन च 
(१०२१) इस न्ापक के कारण टाप्‌ प्रत्ययद्धारा मिद्ध करिया जाना है। 

परश्न---यदि प्रयमवयोवाचौ सेटीप्‌ होना टै तो "वृद्धा चासौ दुमारी वृद्धहमारी" 

यहादीप्‌ नहो सकेगा? क्याकि यहा प्रथमवय की नी वात किञ्चित्‌ भीनहीरै 

कुमारी तोवृद्धाहोचुकोरै। 





१ नूतनजलधरस्वये मोपदधूरीडुदूलचोराय । 
तस्मै हरणाय नम ससारमहीस्हत्य वोज्ञाय ॥ (कारिकादनौ १) 
चिरण्टी तु स्ववासिनी--इत्यमर । स्ववासिन्या चिरण्टी स्याद द्वितीयवयतसि 
स्ताम्‌ इति स्द्र । ऊढा जनूढा वा पितृगृहस्यिना युवतिरिति शब्दकल्पद्रुम । 
चिर््टौ इत्यपि क्वचिद्‌ । 

२ वस्तुन वप दा प्रकार का ही टै एक--उपचयलक्न अर्यात्‌ वहव्य निमे 
शरीरगने धातुमो का उपचय (वघन) होना रहा है } यह वम" यौवनान्त र्हा 
है। दूमण--जपत्रयगक्षण अर्यात्‌ वह्‌ वय जिम म भ्रीरगतत धातुखो का लान 
होता रहूला रै । आचाय पाणिनि का यही मनव्य प्रतीते होता है माचार्येने 
इमौ मन्तव्य क्न दृष्टि मे रखते हए वयसि श्रये (१२५६) मून का निर्माक्रिपा 
दै उनके मतके अनुसार यौवन तक प्रथमवय हीटै। यन वधूटी, चिर्षटी 
जादि कै तिये पृथङ्‌ वातिक वनाने को मावय्यक्ता ही नही रहती, रथम्द्रपो- 
वाचक होने से मूब्धारदी डीम्‌ तिद हो जाता है । वातिक कौ जावदयक्तातो 
व्य कोतीनया चार प्रकारका मानने वालोकेमतमदी पठनीरहै। 

३ जाने तपसो वौं सा वाला परवतोति मे विदितम्‌ 1 
न च निम्नादिव सतिन निवत्ते मे ततो हृदयम्‌ ॥ 
(जष्ुनन ३१) 


३० भमीव्याख्ययोपेताया लघृसिदान्तकौमुद्या 


उत्तर--यह प्रयोग साधर्म्यं के कारण लाक्षणिक है। वृद्धा होती हुई भी वहं 
पुरुपमयोगराित्य के कारण या मौष््य आदि गुणो के कारण कुमारो {भरयमवयस्वा) 
मरे सदृशदहै। 

नोट--जिन कै श्रवेणमात्रसेहौ वय की प्रतीति होती वे शन्द ही यहा 
वयौवाचक समज्ञे जाने है । प्रकरणादि के वल सेवय कौ प्रतीति कराने वालि शब्द 
वयोवा्क नही माने जते । यथा--दधिवर्षा क्त्या, त्रिवर्षा कन्या । यहा कृन्या" पद के 
स्ामीप्यके कारण ही "वय ' की प्रतीति होती है, स्वत नदी । क्योकि द्विवर्षा, विपर्षा 
कर्द शाला भी हो सकती है । इसी प्रकार---उत्तानशया वाला (मह्‌ ऊपर क्र सोने 
वाली बच्ची), लोहितपादिका वाला (स्वभावत लात पैरो वाली वच्यी) नादि मे 
समञ्नना चाहिये । 

अब अदन्त द्विगु से स्त्रीत्वे की विवक्षामे डीप्‌ का विधान कसते है 
[लघु० ] बिधि-प्वम्‌-- (१२५७) दिगो ।४।१।२१॥ 

अदन्ताद्‌ द्िगर्ीप्‌ स्यात्‌ । त्रिलोक्री । अजादिस्वात्‌--त्रिफला, 
श्यनीका ॥ 

भ्यं --अदन्त द्विगुसमास मे स्वत्व की विवक्षामे इीप्‌ प्रत्यय हो । अजादि- 
त्वात्‌--अजादिगण मे पाठ के कारणटापहो क्र विफला मौर व्यनीका शब्दौ की 
सिद्धि होती है। 

व्याश्या-- द्विगो ।५।१। उप्‌ ।१।१। (चन्नेम्यो डप सू से) । अतः, प्राति- 
पदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्यय , परश्च - ये सव॒ अधिष्ेत है । अत" यह द्विगो" का 
विशेषण है । विशेषय स तदन्तविधि हौ कर अदन्ताद द्विगो ' वन जाता है । मथं -- 
{मत ==अदन्तात) अदन्त (द्विगो ) द्टिगु (प्रातिपदिकात्‌) भ्राततिपदिक से परे (प्‌) 
डीप्‌ प्रत्यय हो जाता है (स्मियाम्‌) स्वीत्व की विवेका मे । अकारान्तोत्तरपदो द्विगु 
स्तरियामिष्ट (वा०) अर्यात्‌ अव समाहार नर्थ॑मे द्विगुममासत किया जाये तथा उसका 
उत्तरपदे थक्रारान्न शब्द हो तो वह द्विगु स्मीलिद्व मे प्रयुक्त करा मभीष्ट होता है*। 
तौ फेसौ मवस्था मे ग्रडतसूजदारा द्िगुसमास से डीप्‌ प्रत्यय क्रिया जाता है । 

उदाहरण यथा-- 

याणा लोकाना समाहार -रिलोकी (तीन लोको का समाहार) । यहा त्रि 
आम्‌ + सोक आम्‌" इस अलौकिकविग्रह मे तदितार्योत्तरपदसमाहारे च (६२६) सूत्र से 
समाहार अथं मे समास हो कर सड्ध्यापर्वो द्विगु (६४१) से उप वौ दिगुत्यादौ 
जाती है। अव समाच् म सुप धातु-प्तिषदिक्ये (७२१) मे संपो (दोनो भाम्‌ 
अत्ययो) का लुक्‌ हो कर शत्रिगोकः प्रातिपदिक निष्पन्न हौ जाता दै । तव अकारान्तो 


१ इस नात्तिक का विवेचन समासप्रकरण मे इम वयाच्या के चतुर्य॑भागस्य (६४३) 
सुप्र षर विस्तारसे कयि जा चुका है । वह यहा पुन मननीय टै । 
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त्तरपदो द्विगु स्ियामिष्ट (वा०) इम इष्टि से स्वीत्व कौ विवक्षामेटाप्‌ काबाध 
कट प्रकृत द्विगो (१२५७) सूब्हारा डीप्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध-लोप तथा भमञ्जक अकार 
का यस्येति च (२३६) मे लोप कर विभिन लाने से त्रिलोकी" प्रयोग सिद्ध हो जाता 
है" । इसप्रकार 

(१) त्रयाणा पादाना समाहार -तिषादी । 

(२) अष्टानाम्‌ अध्यायाना समाहार अष्टाध्यायी । 

(३) पञ्चाना वटाना समाहार पञ्चवटी । 

(४) चतुर्णा सूत्राणा समाहार - चतु सूरी । 

(५) दशाना रथाना समाहार --दशरथी । 

(६) पञ्चाना पलाना समाहार --पञ्चपूली (पाच बेण्डलो का समूह्‌) 1 

त्रसाणा फलाना समाहार - त्रिफला (हरड, बहेडा जौर मावला इन तीन फलो 
कासमाहार) । यद्यपि यहा पर भी भमाहार अयं मे द्विगुसमाप्त हआ ओर दसंका 
उत्तरपद अकारान्त भी है तथापि इस का अजादिगण मे पाठ मानलेने के कारण प्रकृत 
द्विगो (१२५७) सून मे डीप्‌ न हो कर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) मे टाप हौ जाता है । 
इसीतरह- त्रयाणाम्‌ अनीकाना समाहार --व्यनीका सेना (धोडे, हाथी भौर रथ इन 
तीन सैन्यदलो वा समाहार अर्थात्‌ सेना) यहा पर भी टापं प्रत्यय समञ्ञना चाहिय 

शद्भा-- त्रयाणा भुवनाना समाहार - त्रिभुवनम्‌ (तीन भुवनो का ममाहारः) । 
यहा समाहार अथे भे द्विगुममास किया गया है । इम समास मे "भुवन" यह अकारान्त 
शब्द उत्तरपद महै । तो भला यटा द्विगो (१२५७) हम ्रशृतसूच्दवारा डीप्‌ क्यो 
नही होता? 

समाधान--अकारा तोत्तरपदो द्विगु स्तरियामिष्ट (वा०) इस वात्तिव का 
एक अपवाद है--पाल्ना्न्तस्य न (वा०) अर्थात्‌ पात्त्र आदि शब्द भिस के सन्तम हो 
एते समाहारद्रिगु का स्वरीलिद्ध मे प्रयोग नही होता । पात्रादि को आङृतिगण माना 
जाता टै । जहा जहा शिष्टप्रयोगो मे ममाहारदविग से डीप्‌ प्रत्यय का भ्रमोग नही देखा 
जाता वहा के अक्रान्त उत्तरपद को पात्रादियो म परिगणिन मान लिया जाता है। 
भुवन" ब्द को भी उन पात्रादियो के अतर्गेत समञ्लना चाहिये, थत स्वीत्वं विवक्षि 
न होने से यहा डीप्‌ नही टोना । स नपुसकम्‌ (६४३) सूनढारा नपुसकं का ही प्रयोग 


दोताहै। 





१ यदि ्रिलोको गणनापरा स्यात्तस्या समाप्तियंदि नायुष स्यात्‌ । 
पारेपरार्धं गणित मदि स्याद्‌ गणेयनि शेषगुणोऽपि स स्यात्‌ ॥ (नैपध० २४०) 
२ जंसाकिक्टारै-- 
स्मृत्याऽजादिगणे युक्ता टावुत्यत्तिद्िगोरपि ¦ 
अ्यनोकेति गणे कोत्पं स्यादाङृतिगणो हि स ॥ 
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इदनीप्रक्मर-- 
(१) चतुणां युयाना समाहार चतुर्युगम्‌ 1 
(२) तरयाघाम्‌ उपणाना समाहार.--च्यूपणम्‌ (मोठ, कालौ मिचं भौर पीपर) । 
(३) पन्चाना पात्राणा समाहार-पल्चपात्वम्‌ । 
(४) दशाना मुलाना समाहार -दशचमूलम्‌ 1 
(५) पचाना लाना समादार-प्चलवणम्‌ । 
द्विगौ (१२४७) सूत्र मे भन” के बनुवृत्ति आ रही ह इमलिये अनदन्त द्विगु 
से डीप्‌ नटी होना 1 यथा--त्रयाणा कटूना समाहार - त्रिकटु (ृष्यमरिच, पीपर 
भौर सट का समाहार), पञ्चाना धेनूना समाहार --पन्चघेनु, पञ्चाना बरुमारीणा 
समाटार.--पच्चकुमारि । 
अव अद्निममूवरमे डीप्‌ क्य पुन विघानक्रेरहै-- 
[लिघु०] विधिःसू्रम--( १२५४) वर्णादनुदात्तात्तोपधात्‌ तो न 1 
1४। १।३६॥ 
वणेनाचो योऽनुदात्तान्तस्तोप , तदन्ताद्‌ अनुपमजनात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ (स्त्रीत्वे) वा डीप्‌ तकारस्य नकारदिशदच । एता, एनौ । रोहिता, 
रोहिणी ॥ 
भयं --वणंदाची (रङ्घवाची) जो अनुदात्तान्त तकारोपधघ शब्द, तदन्त भनुप- 
सर्जन प्रातिपदिक से परे म्त्रीत्व कौ विवक्षा मेड़ीप्‌ प्रयय तया नकार को नकार 
अदेण--ये दोनो कायं विक्ल्पमेलो। 
व्या्या--वर्णाह्‌ ।५।१। मनुदा्तात्‌ ।५।१५ तोपधात्‌ ।५।१। त ।६।१५ न 
1१1१1 (नकारादकार उच्चारणा्ं } । डीप्‌ ।१।१। {ऋन्नेन्यो डीप्‌ से) । वा इत्य- 
व्ययपदम्‌ (मनोरौ वा सूनर से) । अत, अनुपसर्मेनात्‌, भ्रतिपदिकात्‌, स्मरिषाम्‌, प्रत्यय , 
परश्च-- ये मव गधि्ेत ह । समास -ते = तकार उपधा यस्य स तोपघ , बहूवरीहि- 
समाम" । न उपमजेनम्‌ जनुपरसर्जनम्‌, तस्माद्‌ अनुपस जंनात, चज्तन्युस्प । “भनुदात्तात्‌" 
तथा 'तोपघात्‌" ये दोनो "वर्णात्‌" के विशेषण ह । प्रथमविशेपण मे तदन्तविधि हो केर 
'नुदात्तानात्‌ तोपधाद्‌ वर्णात्‌" बन जाता ह । वर्णशब्द ने यटा वणंवाची (लाल, 
पले भादि रद्गो के वाची) शन्दो काही ग्रट्य अभीष्ट टै, "वणे इन गन्द का नही, 
अन्यथा तोपधात्‌" विदयेपय व्ययं हो जायेगा । शर्पात्‌" यह अदन्तात्‌ प्राविषदिकात्‌” का 
विशेष है जनः इम मे तदन्तविधि टो कर 'वर्भवाचिशब्दान्ताद्‌ दन्तान्‌ प्राविपदि- 
कान्‌" हौ जाना है । अनुपसर्जनानू' क्य सम्बन्ध श्रादिपदिङ्गात्‌' मे टै इस प्रकार मूव्र 
का यह मधं निष्मन्न होना है--(बनुदात्तात्‌ = बनुदात्तान्वात्‌) बनुदात्त जख के अन 
मे है तथा (तोपधात्‌) तकार जिम की उपधाटै देना (वर्पाठ) रङ्गदाची जो गन्द, 
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तदन्त, (अनुपसर्जनात्‌) अनुपसजेन (अत = मदन्तातु प्रातिपदिकात्‌) अदन्त प्राति- 
पदिक से परे (स्वियाम्‌) स्त्रीत्व को विवक्षा मे (डीप्‌ प्रत्यय ) डीप्‌ प्रत्यय तथा (त 
== तकारस्य) वर्णवाचिशब्द के तकार मे स्यान पर (न) न्‌ मादेश-ये दोनो कायं 
(वा) विकल्प से हो जाते है 1 सन्नियोगशिष्टाना सह वा प्रवृत्ति" सह॒ वा निवृत्ति 
(१०) इस परिभाषा के अनुसार जहा डीप्‌ होगा वहा पर ही तकार को नकार जददेश 
होगा । जिस पक्षमे ङीर्‌ न होगा वहा तकार को नकार अदेश भी न टहौया । 





१ तदन्त अर्थात्‌ पूर्वोक्त वर्ण॑वाचक शब्द जिस के अन्त मे हो एेना अनुपसनंन अदन्त 
प्रातिपदिक । लवुकोमुदीस्य यह सूत्राथं भदटरोजिदीक्षिन कौ भिदधान्तकौमुदौ ते 
लिया गया है । दीक्षितजी से पूर्वं किमी वैयाकरण ने इम सूव्र का देमा थं नदी 
क्रिया ! स्वय दीक्षितजी ने भौ अपनी पूर्वंकृति शब्दकौस्तुभ मे एमा अथं नही त्रिया) 
सब वैयाकरण 'अनुपसजैनात्‌ को "वर्णात्‌" के साय सम्बद्ध कते चने आ रद थे । 
परन्तु दीक्षितजी ने उसे 'वर्णात" के साथ सम्बद्ध न कर तदन अर्थात्‌ वर्णवाचि- 
शब्दान्त के साय. सम्बद्ध कर दिया ह । भटरोजिदीकित ने एता कयो किया ? आद्ये, 
इस पर भोडा प्रकाण डालते ह-- 
पारस्क पगृह्यसूव्र आदियो मे चूडाकररणप्रकरण के अन्तगत शल्यकं (साही) केपरो 
मे बनी हई शललोनाम से प्रसिद्ध एक सची का वणन आता है--त्रेण्या शलल्या 
विनीय केशान्‌ - (पारस्कर० २ १) अर्यात्‌ तीन जगह श्वेतरङ्गवाली शलली- 
नामक मूची मे केशो क्ये! यहा शलली के विशेषण श्यौ" शब्द का प्रमो 
क्पागया है} 'व्येणी" का विग्रह्‌ करते हए गृह्यवृ्तिकार इसे वहव्रीहि (त्रीणि 
एतानि यस्या ) भान कर प्रकृतमत्र से डीप्‌ +न्व का विधान कसे ह जौर णत्व 
को आर्षं मानते है । परन्तु बहुव्रीहि मे खव पद उपसर्जन होते है अत यहा का 
“एत शब्द भी उपसर्जन हा । अव यदि 'जनुपदजंनात्‌" का सम्बन्ध "वर्णात्‌" 
(वर्णवाचिन } मे करते हँ तो "एत" मे डीप ~+ नत्व नही हो सक्ता क्योकि वह 
उपचर्जेन दै । अत वृत्तिकार को व्याघ्या के अनुरोध भे उस की व्याव्या को 
सत्यापित कर कै लिये दीक्षितजी ने "अनुपसजनात' का सम्बन्ध वणवाची मे न 
कर व्वाचिशब्दा त प्रापिपदिव से कर दिया है । इस ने वृत्तिकार वै मत मे कों 
दोप नही आता, क्योकि वर्णवाची के उपसर्जन होने. पर वणेवाचिशब्दान्त, समु 
दाय तो अनुपसर्जन है ही । अन व्यत" शब्द ने स्त्रीत्व की विवक्षामे इीप्‌ + 
नत्व मिद्ध टो जाताहै। 
परन्तु भाप्यममंज्ञ नागेशभट का कहना है करि एेखा मानना महाभाष्य के स्वारस्य 
मे विस्ढहै। गृह्यमाण 'वर्णात्‌' वे साथ ही अनुपसर्भेनात' का सम्बद्ध करना 
चाहिये । उन का यह भी कहना है कि गृह्यमूवर कँ उपर्युक्त श्येणी" शब्द मे बह- 
व्रीहिममास न मान करर 'त्िषु एणी" इम प्रकार सुप्सुपासमाम मानना उचित है । 
विशेपजिज्ञासु शेखरद्वय का अवलोकन करे । 


ल० व° (३) 


३४ भैमीव्याद्ययोषेताया लधुसिदधान्तकनमूया 


वणं (रङ्ग) के वाचक शब्द हमेशा दो तरट्‌ का अथं दिया कसते है । एक तो 
वे गुणवाचक हो कर सुफद, लाल, नले, पीते आदि रद्ध को प्रकट ररते ह । दुसरे 
वे उस उस्न रङ्ग वात पदार्थं के भी वाचक होते ह ¡ यया-- वेत" शब्द जहा ्वेतयुण 
का वाचक है वहा श्वेतयुययुक्त पदाथं का भी वाचक है । गुणवाची होने पर इस का 
प्रयोग पुलिङ्ञे मे तया गुण वाते पदारथ का वाचक होने पर इस का प्रयोग दिशेष्या- 
नुसार तीनो लिद्धो मे होता है । भत एव अमरकोष मे बहा है-मुणे शुस्तादय पुति, 
गुणिलिद्धस्तु तद्वति । व्याकरणप्रक्रिया क यनुसार गुणवाचक श्वत आदि शब्दो से 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (११५५) मूव्रद्रारा विहित मतुप्‌ प्रत्यय का गुणवचनेभ्यो 
परतुंपो लुगिष्ट (वा० ६०) इस वाप्तिकसे तुक्‌ दो जाता है । इस प्रकार गुणवाचक 
एब्द तत्तद्गुण वाले पदार्थो के भी वाचक टो जाते है । तव वे विरेष्यानूसार लि न्ग को 
धारण करते है । यथा--श्वेत पट , श्वेता शाटिका, श्वेत वेस्वम्‌ आदि । 

सूत्र के उदाहरण यथा-- 

एत" (चिततकवरा, रद्धविरद्ा, नाना रद्गौ धाला) शब्द ' वणंवाची है । इस 
का अन्त्य सकार वर्णना त-ण-ति-नि-तान्तानाम्‌ (फिटूसूव्र ३३) के अनुसार अनुदात्त 
है। इसकी उपधामे तकार विद्यमान है । व्यपदेशिवद््राव से इसे तदन्त भी माना 
जा सकता है । इस की किसी सूत्र के दवारा उपस्जनसन्ज्ञा भी नही की गहै! भत 
इस अदन्त “एतः प्रातिपदिक से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे प्रहृतसूत्र वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तौ 
न (१२५८) द्वारा इप्‌ प्रत्यय हो जाता दै । डीपूपक्षमे तक्रार को तकार आदेश एव 
भसन्ञक अकार कालोप कर विभक्ति ताने से 'एनी' प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। जिम 


१ चित्र कि्मौर-कल्माप-वलैताश्च क्बुरे--इत्यमर । एतशब्द ॒श्वेतपर्याय इति 
कल्पसूत्रव्याख्यातारो धूत्तस्वामि-भवस्वामि-हरदततप्रभूतयो याज्ञिका इति बाल- 
मनोरमा । 

२ अर्थं --जिस वर्णवाची शब्दके अम्तमे त,ण, तति, निमथवात्‌ हो उसशन्द 
का आदि अच्‌ उदात्त हो जाता है । जव किसी पद म एकं स्वर उदात्त हौ जाता दै 
तब अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ (६ १ १५२) सूत से उ पद कै शेष सव स्वर अनुदात्त 
हो जाते) 

त" जत वाला व्णेवाची यथा--एत , रोहित 1 

“ण' अन्त वाला वर्णेवाची यथा-शौण । 

ति" अन्त वाला वर्णदाची यथा--शिति । 

नि" जन्त बाला वर्णवाची यथा--पृरिन 1 

त्‌" भन्त वाला वर्णवाची यया--पृषत्‌ । 

इन सव का आदि स्वर उदात्त विधान किया गया है भन सेप सव स्वर्‌ यनुदात्त है } 
इस प्रकार ये शब्द अनुदात्तान्त समन्लने चाहिये । 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ३५ 


प्क्ष मे डीप्‌ {नत्व नही होता वहा अजाधतव्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌, अनुबन्धलोप, 
मद्णदीर्ध तथा विभक्निकार्ये करने से "एता प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीप्रकार “रोहिन' (लाल रद्ध वाला) प्रातिपदिक से "रोहिणीः भौर 
"रोहिता", “श्येत' (सुफेद रद्भवाला) प्रातिपदिक से श्येनी" ओर “श्येता, !ट्रितः 
भ्रा्तिपदिक से "हरिणी' मौर !हस्तिा' दो दो स्पोकौ सिद्धि होती है) 

वर्णवाचौ शब्द के अन्त मे यदि अनुदात्तन होगा तौ प्रहृतसूत्र की प्रवृत्तिन 
होगी । यथा श्वेत" शन्द का अन्त्य अकार धृतादीना च (पिटसूव्र २१)! इस फिटसूत्र 
मे उदात्त है अन डीप्‌ +मत्व नही होता । अदन्नलक्षण टाप्‌ टो कर श्वेताः प्रयोग 
सिद्धहो जत्ताहै। 

वणेवाचिशब्दान्त प्रातिपदिक अदन्त होना चाहिये तभी प्रहृतसूत्र से डीप्‌ + 
नत्व दी प्रवृत्ति होती है । "शिति" शब्द धवल-रङ्ख का वाचक है, वर्णाना तणतिनिता- 
न्तानाम्‌ (फिटमूव्र ३३) के अनुसार अनुदात्तान्त है सौर तोपघ भी । पर अदन्त न हो 
कर इदन्त है भत प्रकृतमत्र से डीप्‌ + नत्व नरी होता } अदन्त न होने से अदन्तलक्षण 
टापू भी नही होता । स्प्रीत्वमे भी वते का वसा रहता है । यथा--जितिर््र्मणी 1 

अमरकौप म--अवदात तितो गौर इस प्रकार अददातशब्द प्वेतार्थक कटा 
गया है । परन्तु पुयोगादाश्यायाम्‌ (४ १४०) सूत्रस्य महाभाष्य के अनुसार वह 
स्वच्छ या विणुद्ध अर्थं का ही वाचक है । सराघम्ये के कारण उमे सितया गौर कह 
दिया जाता है । अत लघादन्ते द्रपोश्च वह्वपो गुर (पिदसूत्र ४२) इस फिटुसूत्र से 
अनुदात्तान्त होते हृए भी वणवाचौ न होने से इस मे प्रकृतसून की प्रवृत्ति नही होती । 
अदन्तलक्षण दाप्‌ ही होता है - अवदाता क्तैति । 

नोट--असित (काला) ओर पलित (श्वेत) शब्दो से स्व्रीत्व कौ विवक्षा मे 
भ्र तमूत्रद्रारा डीप्‌ {नत्व नही होता--जस्ितपलितयोनं (वा०)* 1 मत॒ अदन्तलक्षण 
टाप्‌ द्यौ जाता है-अमिता, पलिता । 

जिन कौ उपधा मे तक्रार नही होना एेसे वर्णवाचौ अनुदात्तान्त शब्दां से स्त्रीत्व 





१ अथं --धृत आदि शब्दो का अन्त्य स्वर उदात्त होता है । 

२ अवदाताया डीप्‌ प्राप्नोति--अवदाता ब्राह्मणी, वर्णादनुदात्तात्तोपात्तौ न 
(४ १३६) इनि । नैप वणंवाचौ । किन्ति विशुद्धवाची । भातश्च विशुदधवाची-- 
त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च रमं च। 
एतच्छिवे 1 विजानोहि ब्राह्मणा्रचस्य लक्षणम्‌ 1 (मटाभाष्य ४ १४८) 

३ अथं - जिसमे जन्त मे एक लघु या दो लघु हो, ठेमे वहन अचो वले प्रानिपदिक 
का गुह उदात्त लो जाताटैः 

४ अर्थं --स््रोत्व को विवन्ना मे ममित गर पलित शब्दो मे वर्णादनुदात्तात्तोपात्तो 
न (१२५८) सूत्र दारा डीप्‌ {-नत्व कौ प्रवृत्ति नदी होती । 


३६ मोच्य व्ययोपेताया लघुमिद्धागक्ौमुया 


कौ विवक्नामे अन्यतो इप्‌ {४ १४०}* सूवद्वारा टोप्‌ प्रत्यय का विधान कयि 
जाता) डीप्‌ मौर हीष्‌क्रनेमे पदक स्दरमे हौ अनर पड जाताटै- यहम 
पौषे गता चके टै} कल्माषी, शबलो, नारङ्ग 1 प्य र कपिल णब्द घनदानान नही 
जपिहु प्दाचचान है बतः इनसे टाप्‌ ही रोता है- दृष्या कपिला वामौ । 

उवे उदन्त गुणवाचवो ने स्वोन्व वौ चिवल्ता मे डीप्‌ का विधान बसेर 

[लघु०] विधिन्म्‌-- (१२५६) वोतो गुणवचनात्‌ ।४।१।४४॥ 

उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा डीप्‌ स्यात्‌ । मुदरी, मृदु ५ 

अथं --हस्व उकारानन णवाचौ परातिपदिष मे स्त्रीत्व वौ विवक्षा मे विक्षत 
ने डीप्‌ प्रत्ययो 

व्यास्या--वा इत्यव्ययग्रदम्‌ १ उन ॥५।१। गुणवचनात्‌ 1५१1 डप्‌ ।१।१। 
(मन्यत डीषु सूत्र मे) । प्रातिपदिकात्‌, स्वियाम्‌, भरत्यय , परश्च-ये सव अधित 
है 1 यदा मू्रगत “गुणः णब्द ने बदेड्‌ गुण (२५) वाला पारिभाषिक गुण नही नेना 
चाहिये बरन उन का “उन ` विभेपण सगत न हो सकेगा ! गुणम्‌ उक्तवान्‌ इति गरुण 
वचनः, कर्नेरि भूते ल्युट । जो जन्द गुण को कह कर उम गुणयुकन द्रव्य को कहता रहै 
उम गुणवचन कहने ह 1 ताप्यं हट क्रि गुणदिशिष्ट द्रव्य बे वाचक कौ गुणवचन 
बहे है । मृदु (कौमल), लघु (छोटा), गुर (नारी), पटु (चतुर), साधर (टोक, युक्त, 
भला), तनु (पतला) जादि शब्द गुणदचन ह । उत” यह “गुणवचनात्‌ प्रातिपदिकात' 
ना विरेपण है, दिशेपण ने तदन्तचिपरि हौ कर “उदन्ताद्‌ गुणवचनात्‌ प्रानिपदिवात्‌" 





₹ अयं -तकारोपध ने भिन्न जन्य बणवाचौ अनुदात्तान्त प्रानिपदिक्ै से इप्‌ प्रत्यय 
हो जाना है स्त्रीत्व की दिदक्षामे ! 
२ भत्र क्वचिद्‌ डीप्‌ इति पाठान्तरमुपलभ्यते ! त्तु उत्रत्य वात्तिक भाष्यन्चा- 
धित्योक्त प्रतीयते । तथा चासव भाप्यम्‌-- 
गुणवचनाद्‌ डव मायुदाचाथं (दा०) । गुणवचनाद्‌ डीव दक्तव्य । बि प्रयो- 
जनम्‌ ? जायुदात्तायं । जाचुदात्ता प्रयोजयन्ति । वस्वो ए पटूदौ 11 
(महाभाष्य ४१४४) 
वुपट्व्दौ निल्वरेष आआचुदात्तौ गुवचनौ 1 ताभ्या डोपि इका रोऽनुदत्त 
पित्तवान्‌ \ आभ्यः यदि डीप्‌ स्यात्तदा प्रस्ययम्बरेण दष दकार उदात्त इत्यनिष्ट 
भ्मज्येत 1 अन्तोदात्ताद्‌ मृद्रादिप्रातिपदिक्राद्‌ दीब्द्ीपोनास्ि विशेपः । उदात्त 
यणो ह्रदात्‌ (६ १ १६८) इनि डीप यदा्तत्वविधानात्‌ । तस्मादव डीपो 
विघानमेवे न्याय्यम्‌ 1 तथा चोक्न गन्दकौन्दुभे दीनिन-- 
इद सूवममनोय मनोरौ दा (४ ३८) इत्यस्मादनन्तर श्ुपवचनादुत " इति 
पाञ्यम्‌ 1 उत्तरसूतर ठु न्वन्याने एव वाखन्दमहिम्बव्यम्‌--बदह्वादिभ्य वा इति । 
तेनादूदानेपु ुणवचनेपु डीपि न्वर मिध्यति (गब्दकौन्तु् ४ १४४) । 
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यन जाता है ! अथं -(उन == उदन्तात्‌) उदन्त (गुणवचनात्‌) गुणवाची प्राप्तिपदि- 
कात) प्रातिपदिक से परे (वा) विकल्प से (डय्‌) डप्‌ प्रत्यय हो जाना है (स्ताम्‌) 
स्त्रीत्व की विवक्षा म । उदाहरण यथा-- 

“मृदु यह उदन्त प्रातिपदिक है नो मृदत्वविशिष्ट द्रव्य का वाचक होने से गुण- 
वचन है । इम मे स्वरीत्व कौ दिवक्षामे प्रहृत वोतो गुणवचनात्‌ (१२५६) सुनद्वारा 
डीप्‌ प्रर्यय, डीप्‌ क अनुव घो का लोप तया इको यणचि (१५) से उकार को यण्‌ = 
वकर कर व्विमविनि लानेन मद्री" प्रयाग मिद्धहा जताः; ङीष्‌ के अभावमे 
“मृदु ' ही रहा । मृद्रीप लता, मृदुरिय लता--दानो तरह से प्रयोग हौ सक्ता है । 

इमीतरह-- तनु" मे तन्वी मौर तनु , पट" ते पट्वी गौर पटु , गुरसे गुर्वी 
जौर मुर, 'लवुः मे लघ्वी ओर लघु , यु" ने पृथ्दौ नोर पृयु , 'साघुः से साध्वी मौर 
साधु इत्यादिप्रकारेण प्रयोग जानने चाहिये । 

खष्तोगोपया न (वा०)--खर (मू, क्ठार, कूर, श्वेत आदि) तया सयो- 
गोप मुणवचनो ने स्त्रीत्व की विवक्ना मे बोतो गुणवचनात्‌ (१२५६) मूत्र की प्रवृत्ति 
नदी होनी--खस््ाह्मणी । सयोगोपधघ से-पाण्डुरिय लता । 

उदन्त प्रातिपदिक यदि गुणवाची न होया तोउससेस्वरीत्व कौ विवक्षाभ 
्हृतमूद्रारा डीप्‌ न होगा । यथा--आब्युरियम (यह्‌ चहिया है) । मायु" शब्द 
गुणवाचकं नही अपितु द्रन्यवाचक हे भत उस से स्वत्व मे भी डीप्‌ नही हभ । 

विशेष वक्नव्य--इम सूत्रमे शणः से क्या अभिप्रेत टै? इसके लिये महा- 
भाष्य (४ १४४) मे एक प्राचीन एलोक उद्धृत किया गया है-- 

सत्वे निविरतेऽ्पैति पृयग्नातिपु दृश्यते । 
आधेयश्चाऽकियाजरव सोऽसत्वपरहृतिर्मुण ॥२ 

इस 'एतोक की कण्डश व्याष्या प्रस्तुत करते है-- 

सत्वे निविशते--जो पदार्थं केवल सत्व (रव्य) मे ही निवेश करना या ठह्‌- 
रता उमे गुण कहते हँ । इतने कयन से सत्ता जाति क्र व्यावृत्ति हो जाती है, सत्ता 
को गुणनदी कहा जा सक्ता ! कारण कि सत्ता केवल द्रव्यमेही नही रहती भपितु द्रव्य, 
गुण, कमं तीनो मे रहती है । अच्छा नो द्रव्यत्दजाति केवल द्रव्यमे ही रहनी है, इस 
वक्षणसते वह भी गुण होने लगेगी । इम पर कहन है--अपैति ! अर्यात्‌ गुण षदायं द्रव्य 
मेद्भुरभीदहौ जाता है । यथा प्क्न परञआघ्नमे नीलिमा हट कर पीतिमा आ जाती 
है । पर द्रव्वत्वजानिनो दव्यमे नीनो काल्ये म कभी नही ह्टती, इसन्निये द्रव्यत्व 


१ शिरौषमृदौ गिरिषु प्रपेदे यदायदा दु खशतानि सीता । 
तदा तदास्या सदनेषु सौख्यलक्षायि दध्यौ गलदधरु राम ॥ (साहित्यदर्पणे) 

२ जो द्रव्य मे रहना है, द्रव्य मे हट भी जाता है, नानाविध जातियो मे रहता हमा 
उन्पाद्य भी है मौर मुत्पाद्य भी, एने द्रव्यभिन् पदा्ये को गुण कट्ते है 1 
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जाति को गुण नही कहा जा सकता । सत्त्वे निविशतेऽपेति--इस लक्षण पर पुन- एव 
श्भा उत्पन्न होती है कि गोत्वजाति जौ योव्यक्नियो मे तो नित्य विचमान रहती द 
पर अश्व आदिय से व्यावृत्त रहती है तो इस लञ्षणके अनुसार वहे भरीगृणहौने 
लगेगी । इस दोष की निवृत्ति के लिये लक्षण मे जोडते ईहै-पृथग्नातिषु दृश्यत 1 अर्यात्‌ 
गुण पदाथ द्व्य कौ नाना जात्तियो मे दिवाई देता दै । जैसे मेष मे दीने वाली नीलिमा 
तृणादियो मे भी देखी जाती है । गोत्वजाति तो द्रव्य की अन्य भश्वत्वे आदि जात्तियो 
मे नही रहती । इस प्रकार श्लोक के पूर्वर्धोक्ति सत्वे निविशतेऽपति पृयग्जातिपु दृश्यते 
इस गुणलक्षण से किसी प्रकार कर जाति गुण के अन्तरयेत नही आती । 

अच्छ । तो इस लक्षण के अनुसार कमं भी गुण होने लगेगा । क्म भी द्रव्यो 
मे स्थित रहता है, उन से हट भी जाता है तथा नानाजातियो मे भी देवा जाताटै। 
इस के परिहार के तिये कहते ईै--आधेयश्चाक्रियाजश्च । अर्थात्‌ गुण-पदाथं आधेप' 
(उलादय) भी होता है ओर भक्रियाजः (अनुत्पाद्य) भी । ऊंस घटादिगत रक्रििमादि 
गुण पाकक्रियाजन्य होने से उत्पाद्य है भौर आकाश मे रहने वाला महत्व गुण नित्य 
होने से अनुत्पाद्च है । परन्तु कम तो हमेशा उत्पाद्य ही होता है अतत वह गुणन 
होमा । 

अच्छा । सत्वे निविशतेऽपेति पृयग्नातिषु वृश्यते । आषेयश्चाऽक्रियानस्च 
इतना कहने पर दरव्यपदार्थे मे भतिन्याप्ति होगी वहु भी गुण कहलाने लगेगा । द्रव्य 
घटादि अवयवी अपने कपाल आदि दव्यप भवयवो मे गवस्यित होता हँ गौर भतम 
वायिकारण सयोग के नाश होते ही उन भवयवो से हट जाता ह । घट पट आदि अनेक 
जातियो मे रहता ह मौर यह उत्पाद्य ओर यनुत्पाद्य दोनो प्रकार का हेमा करता है, 
घटपटादि अनित्यद्रव्य उत्पाद्य तथा आकाशादि नित्यदरव्य अनुत्पाद हैँ ! इस के परिहार 
के सिये कहते ह--सोऽसत््वप्रृतिगुंण । गुण भस्त्वप्रहृति अर्थात्‌ द्रव्यरप नही होता । 
इस प्रकार आतिभिन्न क्रियाभिन्न तथा द्रव्यभिन्न गुण होते है यह निर्दोष सक्षण प्राप्त 
होता है । परन्तु इस लक्षण को अनेक वयाकरण सर्वया ठीक नही मानते । उन क्रा कथन 
है कि भाष्य मे यह एकदेशी की उक्ति है, भाष्यकार का स्वमन्तव्य नही । भत एव भाष्य 
मे इस कारिकाकी व्याख्या नह की गई 1 उन का कयन हु किं आकडारावेका स्मे 
(१४१) के भापष्यमे जो गुण का लक्षण किया गया है वही युक्त है । वहा कहा गया 
है कि समास, इृदन्त, तद्धितान्त, व्यय, सरवेनाम, जाति, मघ्या तया सज्नाणब्दो कौ 
छोड कर जन्य अर्थवान्‌ शब्द ॒गुणवाचक हते है । शेखरकार नागेशभटूट इसी लक्षण 
को हो निरदष्ट मानते ह । 

अव अग्रिमसुवरदरारा पुन डीषु का वैकल्पिक विधान करते है-- 


१ आधातु योग्य माघेय , उत्पा इत्यर्थः १ 
२ क्रियया जायत इति क्रियाज, न क्रियाज --जक्रियाज । यनुत्वाच इत्यथ 1 
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[लघु० ] विधिन्वूवम्‌-- (१२६०) बह्वादिम्यश्च ।४।१।४४॥ 

एभ्यो वा डीप्‌ स्यात्‌ । बही ' वहु ॥ 

अर्थं -वट्‌ जादि गण मे पठन भ्रातिपदिज्ने से स्नीत्व की विवक्षा मे विक्त्यसे 
प्‌ प्रत्ययदो। 

व्याटथा--चह्वादिभ्य ॥५।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । वा इत्यव्ययपदम्‌ (वोतो 
गुणदचनात्‌ सूत्र से) । डीप्‌ । १1१ (अन्यतो उष्‌ सूत मे) । प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, 
प्रत्यय , परश्व- ये मव पी से अधिङ्कन हैँ । श्रातिपदिकातू" क्य वटवचनान्ति मे विप- 
स्णाम ह्ये कर श्रातिपदिकेभ्य ' वन जाना हे । ममास बह (वहुशब्द } भादियेपान्ते 
वह्वादय तेभ्य == वद्वादिन्य तदगुणमविज्ञानवहूवरीहिममास । अचं --(वद्वादिभ्य ) 
वहु आदि (प्रातिपदिकेभ्य ) प्रातिपदिको मे परे (वा) विक्त्मे (डीप्‌) टीप्‌ 
(प्रत्यय } प्रत्यय हौ जाता है (स्वियाम्‌) म्वरीत्व की विवक्षा मे 1 उदाहरण यथा-- 

वह्‌ (बहुल विपुल} प्रातिपदिक मे स्त्रीत्व षौ विज्ञा मे बह्वादिभ्यश्च 
(१२६०) इस प्रकृतसूत्रे दीप्‌ प्रत्यय, टकार जौर पकार अनुवन्धो का लोप एवम्‌ 
इषो यणचि (१५) ने उकार को वकार आदेय कर विभक्ति लाने से "वल्ली" प्रयोग 
मिद्ध हो जाता ह । टीप्‌ कै अभाव मे विभक्ति ला कर चह” टी रटेगा । वह्रौ सम्पत्‌, 
वहू मम्पत्‌ । एकस्य बह्वयो जाया भवन्ति, नैरस्य॑वहवे सपतय --(देत० ब्रा 
३२३) । त लोहितयुक्लङ्ृष्णा बल्लो प्रजा सूजमाना सरूपा --(तं० मा० 
१०१० १) 

कु लोगो का विचार है कि वहुशन्द गुणवचन है अत इस से वोतो गुणवच 
नात्‌ (१२५६) इम पूमूनदारा हौ व॑ंकल्पिक टीप्‌ मिद्ध था, यहा उस का ग्रहण भगले 
सूत्र मे मनुवृत्तिषे लिये ही किया ग्या है । परन्तु अन्य वैयाकरणो का कहना टै कि 
वहुशब्द वहुगणवतुडति सदया (१८६) हारा सख्यास्ञक है, सच्याश्ब्दो को पौरे 
प्रटाभाप्य-प्रमाणानुप्ार गुणवचन माना नही मयः, इएलिये यहा उस से विधान करना 
पडाटै। 

अव वह्वादिगण के अन्तगन दो गणसूत्रो का उत्नेख कते है-- 
[लघु०] (गणमुचम्‌ }-ृदिकारादक्तिन ॥ 

राती। रात्रि ॥ 

अर्थ--ङृतत्ययसम्ब घी इकार, जो क्रिन्‌ का अवयव न हो, तदन्न प्राति- 
पदिक से स्त्रीत्व दौ विद्ते दिक्ल्य से डीप्‌ प्रत्ययो जाना है । 

व्याख्या-हृदिकारात्‌ ४५।१॥ मक्निन- ।५।१। प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्यय › 
परश्च -ये सव पूर्त अधिन ह ॥ यह बह्वादिभ्यश्च (१२६०) सूत्रस्य वह्वादिग्य का 
एक गर्णमूव्र है भत वैकल्पिक ङोप्‌ का विधान करता है । डत इकारः इृदिकार., तस्मात्‌ 
=टेदिकारात, पष्ठीनत्युरुप । न प्निन्‌ अरिन्‌, तस्माद्‌ = मक्निन", नञ्तत्पुरुष ॥ ये 
दोनो ममस्न पद श्रानिपदिक्ात्‌" के विशेषण है ! अयं -(इृदिश्नरात्‌) इत्‌ प्रत्य का 


४ भैमोव्याख्ययेपिताया लपृमिद्धानकनैमुचा 
जो इकार तदन्न (अर्रि्िन } स्तिनूभिन्नप्रत्ययान्त {प्रात्तिपदिकात्‌) भ्रात्पिदिकर ने 
(स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व की विवल्लामे (वा) विक्ल्पने (ष्‌) डीप्‌ प्रत्ययटहो नानाह! 

उदाहरण यथा-- 

रात्रि (रात) शब्द रादाने {बदा० परस्म॑०}) धातुम रा्दिन्या त्रिष्‌ 
(उमादि० ४ ६७) इत ओौपादिक्सूवद्राय तिप्‌ प्रत्यय क्रेमेमिडहोनाह। इमे 
अन्त मे इत्सलचक तरप्‌ प्रत्यय का इकार मौजूद दै, क्वि इम के यन्न मे कनिन्‌ प्रत्यय 
भी नही है बत स्त्रीत्व कौ पिवल्ला मे बह्वादिन्यश्च (१२९०) इम गणस्य के षुदि- 
कारादक्रतिन इस गधमूव्र से वैकल्िक डीप प्रत्यय लो जाता टै । अीप्मक्त मे स्वेति 
च (२३६) सूवद्रारा भसन्ञक इकार का लोप क्र विभक्निकाये करतमे रात्री" रयाय 
सिद्धहो जाता ह। डीप्‌ के मभाव मे "रात्रि" रहेगा । इमीप्रक्ार-- 

सजी, राजि. (षटक्ति) । वापो, वापि (वाव) । गोपधी, बोपधि (वन- 
स्यति) । दर्वी, दवि (कड्‌ छी) । घरणी, घरपि (पृथ्वी) । भूमौ, भूमि । श्रेणी, शेषि 
(पदुक्ति)। श्रोणी, श्रोणि (कमर) 1 रजी, रजनि (रान) । धमनी, धमनि 
(नाडी) । मवनी, मवनि (पृथ्वी) । खनी, खनि (खान) ! तमी, नभिः (नधन 
सत) । इत्यादिप्रयोग जानने चाहिये । 

(अवरितन ' कथन के कारण-- हृति , स्वनि मति, नीति , रीति इन्यादिपा म 
इस इप्‌ कौ प्रवृत्ति नही होती । 

अव दूसरे गणसूतर को निर्दिष्ट करते ट-- 


[लघु० ] (गणम्‌) --सरवतोऽक्तिन्नर्यादित्येके ॥। 


शकटी । शकटि ॥ 

अर्य कटं आचार्यो का मत है वि क्िन्न्येक्प्रत्ययान्तो मे भिननक्मभो 
इदन्त प्रातिपदिक मे स्त्रीत्व कौ विवक्षामे विक्त्य से डीप्‌ प्रत्यय हौ जातारै। 

व्याद्या-मवंत इत्यन्ययपषदम्‌ (पल्चम्य्े सार्वेविभक्तिकस्नमि } 1 अक्ति- 
न्र्थात ।५।१। इनि" इत्यव्ययपदम्‌ । एके 1 १।३। यह गपनूत्र पूर्वोक्त गणयूव्र को तक्य म 
रख कर वनाया गया है 1 ममास --क्रिनोर््यो यस्य॒ घ =न्िन्नर्य, व्यधिकरणवटू- 
परीहि 1 न कनिन्त्थ = अक्निन्न्थे , तस्मात्‌ = नच्लिन्न्यात्‌, नञ्तत्पुर्पः । यह श्रानि- 
पदिकात्‌" का विश्ेपण है यत तदन्ठविधि हो कर "कितिन्न्थकभिन्नप्रत्ययान्ताद्‌ इदन्त- 
प्रातिपदिकात्‌" रेखा उपलच्ध टो जाता है 1 अधे-- (गक्िननर्यात्‌) क्िन्नयंक्षत्ययान्ना 
मे भिन्न (मर्वे ) सव तष्ट वे* (इत = इदन्तात्‌) इदन्न (प्रािपदिकात्‌) भानिपदिक 
से (न्तरियाम्‌) स्त्रीत्व को विवक्षा मे (वा) विक्त्य से (ष्‌) डी प्रत्यय हो जाता 
ह (इनि) पेखा (एके) कई जाचायं कंहते है । 

यह्‌ गणसूतर पूर्वयणसूत्र से दो बातो मे मधिक व्यापक है-- 





१ म्वंन =-नवतरट करा 1 अर्थात्‌ दकार चाहं कृत्‌ काटोया मह्त्‌ का! 


स्यीप्रन्ययप्रकरणम्‌ ॥ 


[१] पूवगणसूर म केवल डत्सम्बन्धौ इकारा त प्रातिपदिकोसे ही दीप्‌ का 
वैकल्पिक विधान कयि गया था। परन्तुइसमे हृत्‌ या अत्‌ किमौमे भी 
सम्बद्ध इकारान्त प्रानिपदिक से डीप्‌ का वेकल्पिक विधान क्या जा रहा दै । यथा 
श्रकटिः (छोटा छक्डा) -शब्द अव्युत्पन्न प्रानिपदिक है । इसं कै अन्त मे न तो क्तिन्‌ 
प्रत्यय दहै शौर न हौ क्लिन्नथेक वोद अन्य प्रत्यय, अत स्त्रीत्व को विवक्षा म स्वं 
सोऽविनन्नर्यादित्येके इस प्रङरृतगणमूत्र स उप्‌ प्रत्यय विकल्प स हो जाता है 1 उीपुपक्ष 
मे भस्लक इकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्ति लाने से शकटी" एव 
दीपके मभाव मे शकटि" ये दो प्रयोग मिद्ध हो जाते ई । 

[२] पूरवेगणमूत्र मे केवल क्ति प्रत्ययान्ता भे ही डीम्‌ का निषेध किया गया 
था परन्त॒ इम मे क्लिन्नर्थक कसी भी प्रत्यय के करने पर इदन्तमे डीप्‌ का निषेध 
कहा गया ह । पूर्वोबन कृति , स्तुति , मनि नदि तो दस के प्रदुदाहरण है ही, किन्तु 
अननि , अकरणि इत्यादि विनन्नथक्-अनिपरत्ययान्तो (३३ ११२) मे भौ डीष्‌ का 
निपेध सिद्ध हो जाताहै । 

वह्वादिगण के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) पद्रति.-पधती, पद्धति (पगडण्डी, माग) । 
(२) अहनि--अहनी, अहति (दान, कष्ट, रोग) 1 
(३) बहति-- वहती, वहनि (नदौ) । 

(४) शक्नि--शक्ती, शविति (वरटी) 1> 

(५) अहि--जही, भहि (सपिणी) । 

(६) क्पि--कपो, कपि" (वानरी) । 


१ स्तिया क्तिन्‌ (३३६४) के भिकार म यह सूत्र पडा गया है-- 
आकरो नञ्यनि (३३११२) ) उये-साक्रोग गम्यमान होतो नन्‌ के उपपद 
रहते स्त्रीत्व कौ विवक्षामे धतुमे भाव आदिम इत्सज्नक अनि" प्रत्ययही 
जाता है । मथा--जनो प्रदुभवि (दिवा० आमने) मे-- मजननि , इ करणे 
(तना० उभय०) ्ष-अकरणि । न लोपो नञ (६४७) से नमूके नारका 
लोपहो जाता है । अजननिस्ते शठ । भूयात्‌ (रे दृष्ट । तेरा जन्म न रहे अर्थात्‌ 
तू मर जये) ! भकरणिस्ते दुष्ट । भूयात्‌ (दे दुष्ट । तेरी करनी का नाश हो) । 
२ परादाभ्या हन्यत इति पटति । हनूधातो कर्मणि क्तिनि धातोनकारलोपे, समासे 
मृन्ुिं हिम-कापि-हतिषु च (६३५३) इति पादम्य पदादेरो स्मतिद्धि- । 
क्िन्लन्त से गण्रुत्ौ द्वारा डप्‌ का निपेध कटा गया ह प्ररनतु गण मे पाठमामर््य 
स यहा डौप्‌ हो जाना है, निपेध नही होना । 
शपति शप्तरे-इस गणमूत्र से श्न (वरय) अर्थमेही इम का वह्वादिग्णमे 


पाठ माना यया हं अन्यत्र नही । अत- मामयंवाची भविनिशब्द से डीप्‌ न होगा । 
यथा--श्नि (सामच्येम्‌) । 


1 


भ्‌ मीन्याव्ययोपताया सवुसिदधान्तकौमुचा 


(७) यष्टि--यष्टी, यष्टि {छ्डी) । 
(ल) मूनि-मुनी, मनि (वानप्रस्य स्त्री) । 
(६) चण्ड-- चण्डी, चण्डा (अत्यन्त कोपशीला) । 
(१०) पराण-पुराणी, पुराणा (पुरानी) । 
(११) चन्द्रभाग--चनदरभागी, चन्द्रभागा (चिनाव नदी} । 
(१२) विकट--विकटी, विकटा (विकराल, विशाल) । 
(१३) विशाल-विश्ाली, विशाला । 
(१४) इृपाण-- कृपाणी, इपाणा । 
(१५) क्ल्याण--कल्याणी, कल्याणा । 
विशेष जिज्ञासु वह्वादिगण का अवलोकन करं 1 
अब पुयोग मे म्वीप्रत्ययो का विघान करते है-- 
[लघु०] विधिनसूधम्‌ --( १२६१) पुयोगादास्यायाम्‌ ।४। ११४०८ ॥ 
१ या पुमाख्या पृयोगात्‌ स्तिय† वर्तते ततो डीए्‌ । गोपस्य स्त्री 
गोपौ ॥ 
अयं --पुरुप के साथ सम्बन्ध के कारण जब पुवाचक शब्द स्वलिङ्ग मे प्रयुक्त 
हो सो उस्र अदन्त प्रातिपदिक से परे डप्‌ प्रत्यय होता है । 
व्याख्या--पुयोगात ।५।१। आच्यायाम्‌ ।७।१। (छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति-- 
इति पञ्चम्यर्थे सप्तमी) । डीप्‌ ।१।१। (अन्यतो इष्‌ सूत्र मे) । स्वियाम्‌, अत , 
प्रातिपदिकात्‌, धरत्यय , परश्च--ये सव पूवत अधित है । समास्न -पुमो योग 
पुयोग , तस्मात्‌ =पुयोगाल, पष्ठततपुटप । विभाषा गुणेऽस्वियाम्‌ (२ ३ २५) इति हेतौ 
पञ्चमी । आख्यायते बोध्यतेऽर्थोऽनयेति आष्या, आतश्चोपसगे (३ ३ १०६} त्यद्‌ 
प्रत्यय । वाचक शब्द इत्यथं । कस्य वाचक इत्या काडूक्षायाम्‌ "योगाद्‌" इत्युपस्थित- 
त्वात्‌ पृस इति लभ्यते तेन पुसि प्रसिद्धात्‌ शब्दादिति यम्यते । जयं -(पुयोगात्‌) पृरूप 
के सम्बध के कारण जब (स्वियाम्‌) स्व्ीलिङ्ग मे (पुस माख्याया ) पुरुष वाचक शब्द 
प्रयुक्त होता है तो उस (अत अदन्तात्‌) अदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक सेपरे 


१ बह्वादिगण यथा--हु । पदति । अञ्चति । गङ्ति । अहति । शकटि । शक्ति 
शस्त्रे (गणसूत्रम्‌) । शारि। वारि। राति। राधि (शाधि)। भहि। कपि) 
यष्टि 1 मुनि । इत श्राण्यद्धात्‌ (गणदरवरम्‌) ? कृदिकारादक्तिन (गरणसरूवम्‌) । 
सवंतोऽच्तिन्तर्थादित्येके (गणसूवरमू) । चण्ड । मराल । कषण (दरषाण) । कमल । 
चिक्ट। विशाल । विशद्भुट। भर्जन । ध्वज ¦! चद्रभागानद्याम्‌ (चन्द्रभागा 
नदाम्‌--गणसूत्रम्‌) । कल्याण । उदार । पुराण । अहन्‌ । कोड । नष । घुर । 
शिखा 1 वालं । शफ़ । गुद । आङृतिगणोऽयम्‌ ! तेन भग, गल, राग त्यादि । 
इतिं बह्वादय । [यह्‌ गण शोधनपक्ष रै] 1 


स्त्रीपरत्ययप्रररणम्‌ ४३ 


(इष्‌ अत्ययः) डीप्‌ प्रत्यय हो जाता हे । अभिधाय यह ह करि पुलिङ्ग कै लिषे प्रयुक्त 
होने वाला अदन्त प्रातिपदिक यदि पनिपत्नीभावमम्बन्ध के कारणस्व्रीकेतियेभी 
प्रयुष्नहोनेलगे तो उससे डीप्‌ प्रत्ययो जानारै। जैने हिन्दी म चौधरीकीस्त्री 
को चौधरायन, पण्डित कौ स्ती को पण्डिताय या पष्डिनानी मादि क्हाजावाहै वसे 
सछेतमे भी म प्रकारके प्रयोग डीप प्रत्यय लगा कर स्त्रीलिद्ध मे प्रयुक्न होते है । 

उदाहरण यथा-- 

गोपस्य स्त्रो (पल्नी)}--ग्रोषी (गोप भर्थात्‌ म्वात्ते कौ पत्नी ') । गोपशब्द गौमो 
क्य पालन करने के कारण मुख्यतया पुलि ङ्ग है । पतिपत्नीभावसम्बन्ध के कारण इत 
का प्रयोग स्व्रीलिन्ध मेभ टोता टै! तव इतत ते पुयोगदाल्यायाम्‌ (१२६१) इम 
्ररनसूत्रद्वारा डीप्‌ (ई) पर्यय होकर भसन्ञक अकार का लोप एव विभक्निकार्य कणेसे 
“गोपी' (ग्वालिन) प्रयोग सिद्ध हो जाता दैः ॥ 

इसीप्रकार-- गणकस्य पत्नी गणकी (ज्परातिषिद्‌ की पत्नी), महापाव्स्य पठनी 

महापानी (अघधानमन्तरी क्न पत्नी), भिरिशम्य पत्नौ गिरिशौ (शिव कौ पत्नी, पार्वती) । 

इत्यादि । 

मूत्र मे 'पूयोगात्‌” इस लिये क्हा है कि देवदत्ता मे डोय नहा जये । यहा 
क्रिमो स्वरौ का देवदत्ता यह स्वत नामहै पृयोगके कारण नहो । भाष्या" ग्रहण 
इमलिये किया है क्रि वह्‌ शब्द पुर्षवाचक होना चाद्ये अन्यया डीप्‌ न होगा । यथा-- 
प्रसूता (प्रसून हुई रत) । यहा यद्यपि प्रसव पयोग बे कारण हुमा है तथापि वहु 
पुमाब्या नही । कञ्चि इस सूत्र मे “मन ' का मनुवत्तेन होने से अदन्त प्रातिपदिक से 
ही इस सूत्र कौ प्रवृत्ति होनी है, इमलिये सरहिष्णोर्भायां सहिष्णु । यहा उकारान्त 
श्वहिष्णु" शब्द मे टीप्‌ नही होता 1 

दिशेष वक्तव्य--पुयोग न= पुर्यसम्ब ध से यहा केवत दाम्पत्यसम्बन्ध (पति- 
पल्नीभावसम्बन्ध) ही नही समञ्नना चाहिये अपितु पितापूत्रीभाव मादि अन्य सम्बन्ध 
भी प्रण कथि जा सक्ते हँ - एेसा प्रौढमनोरमा मे भद्रोजिदीक्षित तरया तत्त्ववोधिनी 
मे ज्ञनिन्दसरस्वती का केयन टै । दरक्रियासरवेस्वकार ने भी यहा स्पष्ट कटा है-- 

क्वधितयुत्र्यामपि हर पयोगे डोपभिच्छति । 
केक्यो केक्यमुता देवको देवक्त्मजां 1 
जन एव भष्टिकाव्य मे-- 
कौसत्ययाऽसावि सुद्धेन राम श्राक्देक्पौतो भरतस्ततोऽभूत्‌ । (भट्ट° १ १४) 





१ गा पाति (रक्षति) इत्यथः मातोऽनुपसरगे क (७६१) इति कप्रत्यये, उपपदसमासे 
“गोप ' इति 1 तस्य स्तिया यदि गोपब्दो लक्षणया वर्तते तदा डीप्‌ ! 

२ यदिस्नी, पिके कारय गोपन हौ कर स्वय मौका पालनक्लेके कारण 
शोष" होगी तव डीष्‌ न हो कर अदन्तलक्ञण टाप्‌ ही होना--गपा 1 
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क्रिकयीन " यह्‌ प्रयोग उपपन्न छे जाता है! तथाहि-केकयदेश का रगाभी 
केकय केहुलायेमा 1 "कैकयस्य दुहिता" इस अथं मे पुयोग {पितापुवरौभावसम्बन्ध) के 
कारण पुयोगादाख्यायाम्‌ (१२६१) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर केकयी" प्रयोग निष्पन्न 
होता है । अन्यया--¶कयस्यापत्य स्वरी" इस अर्थं मे जनपदशब्दात्‌ क्षत्तिाद्‌ 
(१०२८) से अपत्यार्थं मे अय्‌ प्रत्यय हौ कर कफेकय-मिन्रयु-प्रलयाना यादेरिय (७३२) 
सुनद्रारा श्य" को "इय" आदेश, गुण, आदिवृद्धि एव भसन्ञक जकार का लोप कटने पर 
प्वैकेयी' रूप बनता, । इसीप्रकार--देवकस्य दुहिता देवकी, रेवतस्य सुता रेवती जदि 
मे पितापुनीभावसम्ब घल्प पुयोग भे डीय्‌ समन्लना चाहिये । भगिनी श्रातृभाव- 
सम्बन्धरूप पुयोग मे भी यह डी देखा जाता है । यथा---श्या्स्य भगिनी ए्याली, 
यमस्य भगिनी यमी । 

पल्तु महाभाष्य के ममवित्‌ नागेशभटर इस से सदमन नही । उन का यह 
मन्तव्य है कि पुयोग से दाम्पत्यरूपसम्बन्ध का ही ग्रहण करना उचित है, क्योकि-- 
यथैवाप्रावुर्वती किचचित्पाप मेतु ्टतान्‌ वधबन्धनादीन्‌ क्लेशान्‌ लभते एव-- 
शब्दभपि लभते (महाभाष्य ४ १४८)--भाष्य के इस उद्धरण से दाम्पत्यरूपसम्बध 
कही प्रतीति स्पष्ट होती दै) कैकयी, देवकी, रेवती भादि प्रयोग गौरादिगणको 
आकृतिगण मान कर डीप्‌ करने से सिद्ध करने चाहिये । यहा पर शेखरदय 
द्रष्टव्यरह। 

अब अग्रिमवात्तिकद्रारा पूयोग मे पालकाम्त शब्दो से स्त्रीत्व की विवकषाम 
डीष्‌ का निषेध करते है-- 
[लघु° ]ब०-- (१०२) पालकान्तान्न ॥ 

गोपालिका । अश्वपालिका ॥ 

अर्थं - "पालक" शब्द जिस के यन्त मेहो एसे प्रातिपदिक से स््रीत्वकी 
विवक्षा मे पुमोग मे डय्‌ प्रत्यय नही होता । 

ध्यास्या--पालकान्तात्‌ ।५।१। न इत्यव्ययपदम्‌ । यह वातिक महाभाष्य मे 
पुयोगादाख्यायाम्‌ (१२६१) सूत्र प्र पढा गया है जत इस निपेध को तद्विषयक ही 
सभञ्लना चाहिये । पालक्रशब्दोऽन्त. (अन्तावयव } यस्य स पालकान्त , तस्मात्‌ न्प्ल 
कान्तात्‌ । वह्रीहिसमास ! पालक-अन्त वाले शब्द गोपालकः, अश्वपालक, पशुपालक, 


प्रजापालक आदि होते है । 





१ नच अम अतश्च (४१ १७५) इति स्तिया लुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌, केकयशब्दस्य 
भर्गादौ पाठेन न प्राच्य-नर्गादि-यौेयादिम्य {४ ११७६) इति लुको निषेधात्‌ ! 
२ अग्र पालयतीति पलक (ण्वुलि वोरक्तदेश › पिलोपश्च), गवा (कर्मणि पष्ट) 
पालक --गोपालक इत्येव समासो नँव कायं , तृजकाभ्या कर्तरि (२२ १५) इति 
समासनिपेधप्रसङ्गात्‌ । शेपपप्ठया समासणश्चेत्तदपि न, तथा सतति टाप सुप 
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गोपालकस्य रत्री (भार्या, पत्नौ} गोपालिका (गोपालक अर्थात्‌ ग्बाने कौ 
पत्नी) । शनौपालक+ शब्द म पुयोग मे मतरीत्व की विवक्षा मे पथोगादाच्यायाम्‌ (१२९१) 
मूद्यारा डीप्‌ प्रत्यय प्राप्त होना है, परन्तु अन्त मे पालकशन्द होने के कारण प्रकृन- 
वात्तिक पालकान्तान्न (वाऽ १०२} मे उस का निपेधहो जाता है} अव अना- 
द्यतष्ट्‌ (१२४६) से अदन्तलक्षण दाप्‌, अनुबन्धो का लोप, वक्ष्यमाण प्रत्थयस्यात 
कालूुदंस्यात इदाप्यसूप (१२६२) सूव्रसे ककारसे पूर्वं अकार कोटवार आदेश, 
सवर्णंदीघ एव विभकनिकायं करने पर "गोपालिका, प्रयोग सिद्ध हो जाना है । 

इमीध्रकार--अश्वपालकस्य भार्या--अश्दपालिका । पशुपरालकस्य स्वी--पशु- 
पालिका । द्वारपालकस्य स्व्री-द्ारपालिका । भूषालकस्य पलनौ-- भूषालिका । इत्यादि 
प्रयोग जानने चाहिये ।* 

मोपालकशब्द से टाप्‌ प्रत्यय करने पर "गोपालङ़ + आ इस स्थिति मे इत्व- 
विघायकसूत्र का निदेश कते है-- 
[लघु०] विधिनरनम्‌- (१२६२) प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात 

इदाप्यसुंष 1७।३।४४॥ 

प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वेस्याकारन्य इकार स्याद्‌ आपि,मञआप्‌ सूप 
प्रो नचेत्‌ \ सविका । कारिका । अत क्रिम्‌ ? नौका । प्रत्ययस्थात्‌ क्रिम्‌ ? 
शवनोतोति शका 1 असुंप क्रिम्‌ ? बहृपरिव्राजक्ा नगरौ ॥ 

अथं --प्रत्मय मे स्थित कवार से पूव हस्व अक्र कै स्थान पर हस्व इकार 
आदेश हो यदि आप्‌ (दाप्‌, डाप्‌, चाप्‌} प्रत्यय परे हानो पर्तु बह आपूरसुप्‌ से परे 
नही होना चाहिये । 

व्यास्या --इस सूत्र मे मात धद है--प्रत्ययस्थात्‌ ॥५।११ वात्‌ ।५।१। (कका- 
रादक्ार्‌ उच्चारणार्थं ) । पूरवेस्य 1६1१ अत ।६।१। इत्‌ ।१।१। जपि ।७।१। अरुष 





परत्वेन ्रत्ययस्यात्‌ कालदस्यात इदाप्यसुप (१२६२) इन्यनन इत्वस्य दुलभ 
स्वात्‌ ॥ अतोऽतरेत्यम्प्रक्रियाञ्वसेया-- 

गा पालयतीति विग्रहे कर्मण्यण (७६०) इत्यणूप्त्यये, णेरनिटि (५२६) इति 
णेलेपि, उपपदसमाने च हते "गोपाल ' इति निप्पयते । तन --गोपाल एवे ोपा- 
लक, स्वाथ क › गोपालकस्य स्मीति पुयोे डीपि प्राप्ते परडतवाततिकेन तन्निपेधे, 
टापि, अनुबन्लोपे, भरत्ययस्थात्कातूरवस्थात इदाप्यनुंप (१२६२) इति लकारा 
ततर्य अकारस्य इत्वे, मवणदध, विभविनकाये च इते ्ोपालिका' इति सूप 
साघु । 

हलदी भ नगरपालिका (1/४०1९1९०1109) शब्द माजक्ल प्रसिट हौ चला है } इन 
भे पुयोग जसी कोई विवक्षा नही । केवल स्त्रीत्व के योत्य म टाप्‌ प्रत्य कस 
मे उये भौ सख्छृतशब्दे बनाया जा सक्ता टै । 
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1४।१। समाम प्रत्यये निष्ठनोति प्रत्ययस्य, तस्मात्‌ = प्रत्ययस्थात्‌, पूषि स्य 
(३२४) इति कप्रत्यये आतो लोपे (४८६) उपपदसमास । न सुम्‌ अर्मुप्‌, तस्मात्‌ == 
अषप, नज्तेत्ुश्य । प्रसज्यप्रतिपेधोऽयम्‌ 1 अथं -(परत्ययस्यात्‌) प्रत्यय मे स्थित 
(कात्‌) क्‌ से (पवस्य) पूवे (अत } स्व भक्यर के स्यान प्रर (इत्‌) हस्व इकार आदेश 
ह्यो जाता है (आपि) बम्‌ प्रत्यय परे हौ तौ, परन्तु दह आप्‌ प्रत्यय (मुप) सप्‌ से प्रर 
नही होना चाहिये 1 उदाहरण यथा-- 

शओोपाचकं आ" यहा गोपालकः मे पुरवोक्नप्रकरेण कन्‌ प्रत्यय किया गयाथा 
अते प्रत्यम के ककार से पूवं लक्रारोत्तर मत्‌ को प्रहृत प्रत्ययस्यात्कात्ुवस्यात इदा 
प्यसुंपः (१२६२) सुव से हस्व इकार आदेश हो जायेगा, अप्‌ परे है ही । पुनः सवण- 
दीर्घं कर विभक्रिति लानि ते “ोपालिक्रा" प्रयोग सिद्ध हो जायेगा 1 

इस प्व के अन्य उदाहरण यथा-- 

सविका (अन्नात सव स्मीसमूह्‌) । ^सर्वेश्रातिपदिक से स्व्रौत्व की विवक्षा मे 
अदन्त होन से अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌ (भा) प्रत्यय कर सव्णैदीषं करैमे 
सर्वा" शब्द निष्पन्न हो जाता है । यहा सवणेदोधं एकादेश को अन्तादिवच्च (४१) 
सूव्रहरारा पूर्वान्तवत्‌ मान कर सर्वा" की सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१) से सवेनाम- 
सञ्ज्ञा बनी रहती है । अवे अज्ञात आदि अर्थो मे इस स्वेनाम की टि से पूवे अव्यय 
सर्वनाम्नामकूच्‌ प्राक्टे (१२३३) सूत्र से अकच्‌ प्रत्यय करने मे- स्वै, नक्व आ= 
मवं. भक्‌. आ == 'स्ेका" इम स्थिति मे आप्‌ (टाप्‌) के परे रहते श्रत प्रत्ययस्यात्‌ 
कालूर्वस्याते इदाप्यसंप (१२६२) सूत्रदमारा अकच्‌ प्रत्यय कै ककार से पूरवे भकार को 
दकार भदेश कर विभविनकावं करने से “सविका" प्रयोग मिद्ध हो जाता दै । 

कारिका (करोति यास्त्रौ साक्ारिकिा, करे वाली) । इद्‌ करणे (तना 
उभव०) धातु मे केतू कार मे ण्वुल्तृचौ (७८४) सूत्र से ण्वुल (वु) प्रत्यय, युवोरनाकौ 
(७८४) से “वु” को अक" आदेश एवम्‌ अचो ल्णिति (१८२) से ऋकार बो वृद्धि 
{मिार्‌) आदेश हो कर--' कारकः प्रातिपदिक निष्पन्न होना है । अव स्त्रीत्व कौ विवा 
भे मदन्त होने के कारण इस से अजाद्यतय्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌ (जा) प्रत्मय हो जाता 
है । आप्‌ के परे र्ते प्रत्यय के ककार से पुवं अकार करन प्षेत भत्ययस्थात््ल्मुवस्यात 
इदाप्यमुप (१२६२) सूत्रमे इकार जादेश हो क्र विभक्तिकयं करने मे श्राया" 
भरयोग मिद्ध हौ जाता दै। 

इसीप्रकार--अध्यापिका, तारिका, हारक, धारिका, परितरातरिका, शायिका, 
नायिका, मायिक्ना जादियौ मे इव की निष्पत्ति समन्ननी चाहिये ॥१ 





१ प्रत्ययस्य ककार यहा दो प्रकारका गृहौ हता 1 एक्--प्रत्यय ने ञन्तम 
स्थित, तथा दूसरा श्रत्यय के उपान्त (अन्ते से पूर्वं) मे स्थित । गकच्‌ (बन्‌) मे 
ककार प्रत्ययके जनमे स्विततिहै। वु (अक), कन्‌ (क) बादिमे उपान्तमे 
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अव ग्रन्यक्रार प्रतयुदाहरणो के द्वारा इत सूत्र के मर्थं को हृदयङ्गम कराते है-- 

अत किम्‌ ? नोका 1 

प्रत्ययस्य ककार ते पूर्वं जत्‌ (हस्व अन्नर)कोही इकारादेश होता है अन्य 
किसी वणं को नही 1 यथा--नौ (नाव) शब्द से स्वार्थं मे क" प्रत्यय हो कर स्त्रीत्वे 
क्रो विवक्ा मे अदन्तलक्षण टाप्‌ (जा) करने पर "नौका" शब्द निष्पन्न होता ट । दम 
मे प्रत्ययकेवक्ारसे पूवं भत्‌ नदी अपितु मौकार है, इमलिये इते इकार अदेश नही 
होता । इमीप्रकार--राका, कटुका, गोका आदि मे समञ्ना चाहिये 

भरत्ययस्यात्‌ किम्‌ ? शवनोतीति शका 1 

ककारभी यदिप्रत्ययमे स्थित होगा तभी उससे पूवं जत्‌ को इकार 
होगा, अन्यया नही । यथा--शक्‌ [शक्ल शक्तौ, स्वा० परस्म॑०] धातुमे कतृ 
कारक मे नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो ल्युणि यच (७८६) मनद्वारा पचादित्वात्‌ भच्‌ (अ) 
प्रत्यय कर्‌ स्त्रीत्व की विवक्षा मे टाप्‌, सवर्णदी्ं एव विभक्निकायं करने से "शका" 
(शक्नोतीति शका, समय स्वरी) प्रयोग सिद्ध टौ जाता है! यहाआप्‌ वे परे रहतेभी 
केकर से वै शका योत्तर अत को इकार आदेश नही होता । कारण क्रि ककार प्रत्यय 
मे स्थित नहो, वह तो श्‌ धातु का अवयव है । 

असुपः किम्‌ ? बहुपरिव्राजका नगरी । 

यप्‌ प्रत्यय यदि सुपमे परे होगा तो इस सून कौ प्रवृत्ति न होगी । यथा-- 
बहव परिव्राजका यस्या सा वहूपरित्राजका नगरी (वहत मन्यामो वाली नगरी) । यहा 
अनेकमन्यपदार्थे (६६६) मे "वह्‌ भौर 'रित्राजक'° पदो का बहूव्रीहिममास हमा है । 





विद्यमान है। इन दो प्रकारो को समञ्ञाने कै लिये ही मूलमे दो उदाहरण दे 
गये है । पहला 'सविक्ा' उदाहरण अन्मे ककार का तया दूरा "कारिकाः उदा- 
हरण उपान्त्य क्वार का है । इन के अतिरिक्त यदि प्रत्यय मे कटौ अन्यत्र कवार 
भिलेमा तो उम का इस मूत्र प्रहणन होने मे उस से पूवं अत्‌ को इत्व न होगा ! 
यथा-पुत्रकाम्य +-टाप्‌ =पुत्रकाम्य }-जा = पुत्रकाम्या । यहा कोम्यच्‌ प्रत्ययम्‌ 
स्थित क्कारन तो प्रत्ययके उन्तमेटै ओौरन हौ उपान्त मे, अत प्रहृतसूत- 
दवाय इत्व नटी होता । इमीप्रकार--रथाना समुह --रथक्टचया । यहा तस्य 
समूह (४२३६) के अथं मे रथशब्द से इनि.्र-क्टयचश्च (४२५०) सूतद्रारा 
क्टयच्‌ (कटय) प्रत्यय कर स्त्रीत्वे की विवक्षा मे टाप्‌ लने पर ^स्थक्टय 
आ इव स्थिति मे क्टथप्रत्ययमे क्कारन तोञन्त मेस्वित हैभौरनहौ 
उपान्त मे, अत यहा प्रहृतसून मे इत्व नहो होना 1 बेवल सवरणंदौ्ं हौ कर 
विभित लाने से “रथक्टचा" प्रयोग सिद्ध हो जाता है 1 इन मव कौ उपपत्ति वै 
लिये आकरम्रन्थो का जवलोक्न कर । 
१ परूर्वाद्‌ वरजेर््ुल्‌, बोरकादे् । अते उपधाया (४५४) इत्युपधावृद्धि 1 








॥ भैमोव्याव्ययोषेताया लघुनिदढान्नकौमुद्या 


वहु जसू {परिव्राजक जम्‌" इय जसौक्किविग्रह मे वहुवरीहिसमाम, समाम कौ प्रानि- 
पदिकमन्ञा, सुपो वतु-प्रतिपदिक्यो (७२१) भे समाम कै मवयव दोनो सृपो (जस 
भरत्ययो) का सुक्‌, स्त्व कौ विवा मे जद न-लक्नषण (१२४९) टाप्‌" मवर्णदीष त्था 
विभक्तिकरायें कटने से चहुपसित्राजका, प्रयोग भिदधदहयो जत्रा है । यहान्‌ 
(दाप्‌) प्रत्यय परेतो है पर वह समास कें अन्तावयव नुप हृएु असुम्‌ तेपरेहै 
क्योकि प्रत्ययचकषणद्रारा लुप्त हुए जम कौ माना ज सक्ता दै! [न लुमताङ्गस्य 
(१६१) मे यदा प्रत्ययलक्षण का निषेव नही हो सक्ता, क्योकि उस की प्रवृत्तितो 
तेव होती' है जव लुवाले शब्द से लुप्त हूए ्रत्यय को मान कर अङ्ख के स्थान पर कोई 
कार्यं केरनाहो, यहातोरसुप्‌ सेपरे जो टापउम को मनक्ररञद्ध को इत्व का निषेध 
करना है!]' 

इस इस्वविधायकसूतव्र के बु पवादस्थलं भी ह । उन मे कुछ यथा-- 

(वा०) क्षिषकादीना च! अथे --क्षिपका आदि शब्दो मे प्ररथयस्यात्‌० 
(१२६२) सूत्र की प्रवृत्ति नही होती ¦ यया-- क्षिपतीति क्षिप, इगपधज्ञाप्ीकिर क 
(७६७) इति कप्रत्यय । दिवाद्‌ लघूपधगुणो न । ठत स्वाथे कन्‌-- किपक । स्नियाम्‌ 
टापि क्षिपका । इसीप्रकार--चटका । कन्यका । तारका (नक्षत) । ध्-वका । आदि । 

(वा०) स्यफनश्च प्रतिषेव । अथे --त्यकनूप्रत्ययान्तो मे प्रत्पयस्यात्‌० 
(१२६२) सूत्र कौ प्रवृत्ति नही होती } पथा -उपत्यका (पवेत के समीपवर्ती भूमि) । 
अधित्यका (पर्वत के उपर वाली भूमि) । उपाधिभ्या त्यकंन्नासन्नाख्दयो (५२ ३४) 
इति त्यकनूप्रत्यय । 

(बा०) मामर्नरकयोर्पसद्‌स्यानम्‌ । अथ --मामङ भौर नरक शब्दो म॑ 
स्त्रीत्व मे भाप्‌ बे परे रहते ककारमे पूवं अत्‌ को हस्व इकार अदेश हौ जाताहै। 





१ प्रौढमनोरमा तथा तत्त्वबोधिनी यादि मे “अमुंप' का “सुबन्तात्‌ परो यः टापृप्रत्यय 
तेभ्मिन्‌ इर्व न' एेसा व्याव्यान किया गया टै। अत उनके बनुसारसमामम 
पर्ने जम्‌ का लुक्‌ हो जाने पर भौ प्रत्ययलक्षणद्वारा उत्ते पून मान करपप्राम 
का उत्तरपद सृवन्त हो जाता दै तव इस सुवन्त मे परे टापू क म्थित होने से इत्ववौ 
परवृत्ति नहीं होती । ध्यान रहे कि अमूं ° मे प्रसज्यप्रतिषेध माना जाता है पर्युदास 
नही । यदि पर्ुदास-परतिपेध मानेन तो पदा ३े सदुग्राही होने कै कारण भुवन 
सेजो भिन्न, उम से परे टाप होतो इत्त्व हो जाता दै" एेसा अभिप्राय निक्लेमा । 
तव वहूपरिद्राजका" मे भो इच होने लगेगा, क्योकि यहा समुदाय से तो सुप्‌ क्या 
नही यया इसलिये समृदाय घंवत मे भिन टै नौर दइमसे परे टाप्‌ दै टी, यत 
यहा पर भी प्रहृतसूत्र से इत््व प्राप होने लगेगा जो अनिष्ट टै । इसलिये यहा 
प्रसज्यभ्रतिपेध माना यया है--सुप्‌ अर्यात्‌ सुबन्त से परे टापू नटी होना चाहिये 1 
यहा सुबन्त भरित्राजके जम्‌" से परे टाप्‌ टै अते दत्व नटी लेना । 


स्त्ीप्रत्ययमरक्रणम्‌ ६ 


मामि सम्मत" ; नरकाः 1 दोनो स्थानो पर क्कारप्रत्ययस्यनया अत उसमे 
भूव अकार को इतत प्राप्त न घा, अन दरम वात्तिक मे विधान क्यि गया है । 

परासद्धिक इत्वदिघायक्सूत्र को व्यान्या कर पून पयोग मे स्वीप्रत्वयो का 
विधान क्ते ह 
[लघु०] वा०-- (१०३) सूर्थाद्‌ देवताया चाब्वाच्य ॥ 

पूम्प स्त्री देवता-सूर्वा \ देवताया क्रिम्‌ ? 

अयं --सूयः प्रातिपदिकं ते धूयोगमे देवता म्री (पन्नी) वाच्य होने पर 
चाप्‌" प्रत्यय कहना चाहिये । 

व्याल्या--सूयान्‌ ।५।१\ देवनायाम ।७।१। चाप्‌ ।१।१। वाच्य ।१।१। यह्‌ 
वात्तिक महाभाष्य मे पुयोगादास्यायाम्‌ (१२६१) सूत्र पर पटा गया है, अन इने तद्ि- 
पयक ही समयना बाह्विय । पयोग मे टप्‌ के प्राप्न होने परर उमका अपवाद यह्‌ 
चापू प्रत्मय विधान क्ियाजा रटाहट। श्चाप्‌'मे चु (१२६) से चकार तथा 
हलन्त्यम्‌ (१) से पकार इत्मज्ञक हा कर नुप्त हो जाने है, "मा" मात्र शेय रहना है । 
टाप्‌ भौर चाप्‌ प्रत्ययोकै केम स्वरमे अन्दर पडताहै। टाप्‌ प्रत्यय क्लेपर 
अनुदात्तौ सृप्ितौ (३१४) ने टाप्‌ का आकार अनुदात्त र्टता रै परन्तु चाप्‌ प्रत्यप 
कएने मे चित (६११५७) दवारा अनोदात्त स्वर होता है, यही दोनो का अन्तर है / 
चाप्‌ म पकार इचपपपरातिपदिकात्‌ (११९) मूव मे मामान्यग्रहूण ने सिये जोडा 


गयाहै। ¶ ८ 2२411 

पौराणिक आच्पानो मे सूयदेव कौ दो पत्निया मानी जातौ है एक देवता 
पती ओर दरूमसी मानुषो अर्यात्‌ मनुप्यजानीया । इस वात्तिक कौ प्रवृत्ति सूयं की दैवता 
पनी के वाच्य होने पर ही होनी है जत एव इस मे 'देवतायाम्‌' कहा गया है । उदाहरण 
यथा-- 

मूर्यस्य स्त्री देवता-- सूर्यां । यहा ^सूय' प्रातिपदिक मे पुयोग म देवता- 
पतनी के विवक्षा म पुयोगादाख्पायाम्‌ (१२६१) सूत्र मे डीप्‌ प्रत्यय प्राप्त होना या, 
परन्तु प्रह्ुनवात्तिक् सूर्थाद देवनाया चाच्वाच्य (वा० १०३) से उसका वाघा 


१ ममेयम्‌ इति विग्रहे युध्मदस्मदोरग्यतरस्या खञ्च (१०७६) ईत्यथि तवक्ममक्यवे- 
केदचने (१०८१) इनि ममश्नदेले आदिवृद्धौ, टापि, प्रहनवात्तिरेन इत्त्वे "मामिका 
इति सिष्यति । [अत दिङ्ढाणम्‌० (१२५१) इति टीप्‌ तु न, केवनुमृगखदधमागवेय° 
(४ १ ३०) दन्यादिना मज्ञाछन्दमोरेख डीच्नियमात्‌] \ 

> मेणन्‌ कायमि इनि नस्क । कँ शब्दे (भ्वा० परस्मै मद्वि उप 
(४६३) इत्यात्वे आतोऽनुपसर्गे क (७६१) इवि वय { आतो लोप 
(८८६) याक्ारनेषे उपषदममामे मुषा लकि टा द्व चनितये 
म्पमिदिः ¦ ९ { # 
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४५० भमीव्याख्ययोपेताया लघुमिदान्तकौमु्ा 


चापू श्रत्ययहो उावारहै+ चाप्‌ के चकार गौर पकार अनुबन्धो का लोपहो कर 
सवभेदी्धं तथा विभक्निक्यें करने प्र भूर्या (सूयं कौ देवता पत्नी) प्रयोय मिद हो 
जति है। 

सूर्य्य स्वरी मानुपी--सूरी (सूये की मनुष्य स्री) ! यहा मनुष्य स्तर के वाच्य 
होने पर सुय प्रातिपदिक से प्रदरतवात्तिक सूर्याद्‌ देवताया चाम्बाच्य (वा० १०३) मे 
चाप्‌ बही होता । पुयोगदाह्यःम्‌ (१९६१) मे ङीय्‌ अन्यय.ल्ये कर अनुवन्धलोप तथा 
यस्येति च (२३६) से भसन्नक अकारे का लोप हो जाता है- सूयं. + ई । जव अग्रिम 
वार्षिक प्रवृत्त होता है- 

[लिधु०] वा०--(१०४) सूर्यागस्त्ययोश्छे च इया च ॥ 

यलोप । सुरी (कुन्ती) । मानुपीयम्‌ ॥ 

भर्व॑.-छया डी प्रत्ययपरेहोने परओो अद्ध, उसके उपधाके यकारका 
लोषं टौ जाता है यदि वहु यकार शूरय" या अगस्त्य" शब्दो का अवयवे लोतो ।* 

व्याष्पा--यह वात्तिक महाभाष्य मे सू्े-तिष्याऽगस्त्य-मत्स्थाना व उपधाया 
(६४ १४६) सूत्र पर पढा गया है । उक्त मूवर का मरलाथं यह ह--ईकार वा तद्धित 





१ सूये गौर मगस्त्य शब्दो की उपघाकेयकार कालोपटहो जातादैषठयादटी 
प्रत्ययो के प्रे होने पर-एेसा सरल य न कर उपर्युक्त न्यायामपूर्णं अर्यं दम 
तिये क्रिया गया ताकि सौरी प्रभा आदिम यक्रारका लौ हो से अन्यथा 
सररलाथं से यह धिद्ध नोता । तथाहि-- 
सूेशब्द से तस्येदम्‌ (११०६) मे अथं मे अप्‌ प्रत्यय, आदिवृदधि तथा यस्येति च 
(२३६) से भसजकं अकारका लोप करने से “मौव' प्रातिपदिकं वनता है। मवे 
इस से स्त्रीत्व कौ विवक्षाम टिङ्ढाणम्‌० (१२५१) सूत्रदारा प्‌ प्रत्मय करे 
प्र (सौं + ई' इस स्थिति मे सरलां मे काम नही चत नक्ता, क्याकिडी 
(& के परे रहते भूर्य" शब्द तो रहा हौ नही वहा तो भग्प्रत्ययान्त सौर" यट 
नया शन्द आ गया है अतः उषा के यकारका लाप नटी टो सक्ता । पर्तु 
उपमुक्त व्यायामद्ुणं मयं क्ट ने कई वाधा नही आनी, मास्ानीमे यकारका 
लोप मिद्ध हो जाता है । क्योकि डी दे परे र्ते यद्ग है-मौयं, इमद्ग कौ 
उपधाके यकारकालोपहो मक्ता दै, कारण क्रि वह यवारसूर्वशब्द का मौतिक 
अवयव है कोर भिन्न वणं नटी । अन यस्येति च (२३६) मे भमन्ञक अकार का 
लोप हो प्हृतदातिक्र मे उपयुक् अथे न यकार का भी सोप केर विभक्ति साने 
मे सौरी भ्रमा प्रयोग सिद हो जाता है । [नच सोयं +-ई' इन्यध यस्येति घ 
(२३६) इत्यनेन जणोपकारलोपे पुर्देशविङृतमनन्यवद्‌ इतिन्यायेन स एव मूर 
शम्द इति वाच्यम्‌, मल्लोपयसलोपयोल्मयोरप्याभौवत्वेन यलोपे केर्तेव्ये पूर्वगरवत्त- 
स्याल्लोपस्यािद्धत्वेन सूर्चन्दकेत्पनाया बन्यायत्वादिनि ? 


म्बीप्रत्ययप्र करणम्‌ ५१ 


परेहौतोञअ्धकौ उपधा यकारकालोपहोजाताहै यदि यह यकार सूर्यं, तिष्य, 
अगम्त्य या मत्स्य शब्दो का अवयव हो तो । इस सूनद्वारा तद्धितमात्र मे प्राप्त उपधा 
कै यकारका लोप प्रहृतवात्तिक तथा कुछ अन्य वात्तिको के द्वारा निमित किया 
जाता है । प्रहृतवात्तिक म सूयं ओर अगस्त्य शब्दो के उपधा यवार का लोप डी (ई) 
भे तथा तद्धितप्रत्ययो मे केवल छपरत्यय के परे रहते ही नियमिते क्रिया गया है । अत 
ष्ट" मे भिन्न अन्य तद्धितोमे इस का लोप न होगा । उदाहरण यथा {डी मे)-- 

सूय. + ई' यहा डी परे है अत सूर्थागस्त्ययोश्छे च इ घः च (वा० १०३) इस 
प्रह्नवात्तिकमे अद्ग की उपधा यकारक्त लोपहौ जाता है क्योकि यह यकार सूर्य- 
शब्द का अवयव है-मूर्‌ {ई सूरी ! अव टयन्त मे प्रथमा रदे एक्वचन दी 
विवक्षामेसु विभक्तिलाकरउम का हल्टयादित्रोप (१७६) करने मे भूरी" (मूर 
को मनुप्य स्मी अर्थात्‌ दन्ती) प्रयोग सिद्ध हो जाना है । 

इसीप्रक्यर-- तस्येदम्‌ (११०६) के अथ मे मूर्ेशन्दमे अण्‌ हो कर मादिवृद्धि 
एव भञ्जकं अकार का लोपं करने प्र 'सौये' शब्दे निष्पन्न होता है । अव स्त्रीत्व की 
विवक्षा मे अणूत्रत्यपान्त होने वे कारण टिड्ढाणञ्‌० (१२५१) सूत्रम इसमे परे दीप्‌ 
(६) प्रत्यय हो कर भसञ्ज्ञं मकार का लोप एव प्रकृतवात्तिकटाय उपधा कै यकार 
काभीलोपक्रने परर विभक्िलाने मे मौरीप्रभा' (सूर्यं की चमक) प्रयोग मिद 
ोजताहै। 

छ" प्रत्यय म उदाहरण यथा-- 

मौरीप- (सू्य॑मम्बन्धी काश आदि मे होने वाला) । मूरयेशन्द मे पूववत्‌ तस्येदम्‌ 
(११०६) के अधं मे मण्‌ प्रत्यय करन पर "सौय ब्द निष्पन्न होता है । जव इस मे 
तेत्र भव (१०६२) के अथं मे वृद्धाच्छ (१०७७) मे छप्रत्यय, प्रत्यय के आदि छकार 
को आयनेपोनौपिय फ-ढ-ख-छ-चा प्रत्ययादोनाम्‌ (१०१३) सूत्दवारा ईय्‌ आदेश एव 
यस्येति च (२३६) मे भमन्ञक अकार का लाप कर "सौय. +-र्य' हुमा । “वे प्रहृत 
मर्धाऽगर्त्ययोछे च ड चाञ्च (वा० १०३) वातिक मे अद्ध कौ उपघा यकार (जो 
मर्यशब्द मे मम्बन्ध रखी है) का लोप कर विभक्नि लाने मे (सौगीय " प्रयोग सिद 
हीजनादहै। 

इमीभ्रक्पर अगस्त्यश्ष्दं मे भ्रत्रिया समक्नी वाहि अगस्त्यस्य पल्नौ-- 
अगम्ती [पयोग मे टीष्‌, यस्येति च (२३६) म भसन्जक अकार का लोप तथा प्रकृत- 
प्तक मे उपधा के यकार का लोप] । @' म पूववत्‌ 'आगस्नोय  । 

प्रहृतवात्तिकदवारा नियमित किये जाने से अन्य तद्धित प्रत्ययो मे इन क यकार 
का लोप नही होना । यथा मूर्यो देवताऽम्येति सौर्यो मन्त्र [सस्य देवता (१०४१) 
मे अष्‌ आर्दिवद्धि तथा यस्येति च (२३६) मे अकार का लोप] । अगस्न्यम्या- 





१ सथं कौ मानुषौ पत्नी कुन्ती का आच्यान महाभारत आदि-पव अघ्याय ११० मे 
देवना चाहिये । 
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पत्यम्‌-- आगस्त्य [ष्यन्यकवृष्णिकुरम्यश्च (१०१८) मे यण्‌, आदिवदधि, यस्येति 
च (२३६) ] । 

अव अभ्रिममूत्ारा डीप्‌ का पुन विघानकतते है 
[लघु० | विधि-वम्‌--( १२६३) इन्द्-वरुण-भव-शरव-रद्र-म्‌इ- 
हिमाऽरण्य-यव-यवन-मातुलाऽचार्याणाम्‌ नुक्‌ ।४।१।४६॥ 


एषाम्‌ आनुंगागम स्यान्डीप्‌ च । इन्द्रस्य स्त्री--डन्द्राणी 1 
वरुणानी । भवानी । शर्वाणी । स्द्राणी । मृडानी ॥ 

अर्थ--इन्द्र, वरुण, भव, शर्वे, सद, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल 
अर आचायं--इन वारह प्रात्तिपदिको मे स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे इष्‌ प्रत्यय तेथा इन 
भरातिपदिको को बानुक्‌ का भगम भी शे जाता टै । 

व्याष्या--इन्द्र-वरण--मातुलाचार्याणाम्‌ ।६।३। जारन्‌ ।१।१। ठीप्‌ ।१।१ 
(अन्यतो ष सूत्र से ।) । प्रत्यय , परश्च, प्रातिपदिकात्‌, स्त्ियाम्‌-~ये सव अधिहरत 
है! इन्द्रश्च वरुणश्च भवश्च शर्वश्च स्द्रश्च मृदश्च हिम च अरण्य च यवश्च यवनश्च 
मातुलश्च॒ आचारथ॑श्च -- इनद्र-वरुण-भव-शवं -रद्-मृड-हिमाऽरण्य-यव-यवन मातुला 
चार्या , तेषाम्‌ = इनद्र-वर्ण-मव-शवंदर-मृड-हिमाऽरण्य-यव-यवन-मातुलाऽऽचार्योणाम्‌, 
दतरेतरनरसमास । प्रत्यय , परश्च--इन अधिकारो के गनुरोधसे इत प्रद की 
आवृत्ति कर दमे पञ्चमीबहुवनान्त मे परिणत केर किया जाता हे । एव श्रातिपदिः 
कात्‌" को वहुवचनान्त मे परिणते कर श्रानिपदिकेभ्य ' बना लिया जाता है । अर्यं -- 
(स्वियाम्‌) स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे (इ्द्र-आचर्येभ्य } इन्दर, वरूण, भव, शर्व, सद्र, 
मृड, हिम, भरण्य, यव, यवन, मातुल भौर आचायं--इन बारह (प्रातिपदिकेभ्य ) 
भ्रातिपदिको से परे (डीप्‌) डीप्‌ प्रत्यय हो जाता टै तथा इन प्रात्तिपदिको का अवयव 
(भानुंक्‌) आनक्‌ जागमभी हो जाताटै। 

यह्‌ सूत्र अष्टाध्यायी मे पुयोगके प्रकरणम पढा गया है। परन्तु इन्द्र, वस्म, 
भव, शरव, श्र, मूढ, मातुल भौर आचार्य - इन आठ श्ब्दो से ही पुयोग मे स्त्रीत्वकौ 
विवक्षा मे इस सूत्र की भ्रवृत्ति होती है, जन्यो (हिम, अरप्य, यव) मे असम्भव हान 
के कारण एव यवनशन्द से अप्रसिद्ध होने के कारण पुयोग मे प्रवृत्ति एही होती । उन 
मे वक्ष्यमाण वात्तिकोक्त अर्थो मे ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । 

आनुक्‌ के अन्त मे ठकार मौर क्कारइत्‌ हो कर लुप्त हो जते है, "अन्‌ 
मात्र ही शेय रहता है । करित हने से यह्‌ मागम भदन्त टकितौ (८५) परिभाषा 
के अनुसार इन्द्र आदि प्रानिपदिको का अन्तावयव वनता है 1 उदाहरण यथा-- 

इन्द्रस्य स्वरौ (भार्या, पत्नी)-हद्राणो (इद्र की पतनी) । गहा दर पराति- 

प्रदिक से पुयोय मे स्वत्व की विवक्षा मे इन्दवद्णभवरवं० (१२६३) इस ब्रह्तसूव 
से दीप्‌ प्रत्यय तथा प्रातिपदिक के अन्तमे मानक का यागम होकर 
करने स “इनदर आन्‌ + हया । अब अक सरवे दौरधं (४२) मे मवणेदीं तया 


स्त्रप्रत्ययप्रकरणम्‌ ५३ 


अटुकूप्वाडूनुम्ब्यवायेऽपि (१३८) से नद्गार को णकार कर जन्त म विभक्रिकायं केले 
मे %द्राणी' प्रयोग सिद्ध हो जाता दहै ।' 

इसपर तर-- वर्ण्य स्तौ (माया, पल्नी)-वस्णानी (वस्णक्ै पत्नी} । 
भवस्य स्तरी--भवानी । शर्वस्य स्त्री--शर्वाणी ॥ स्द्रस्य स्त्री-सराणी । मृडस्य स्तौ-- 
मृहानी । भव, शर्व, खद मौर मृड--ये सव जिव कै नाम है शिवकी पल्ली पा्वेतीके 
भवानी, शर्वाणी, दद्राणी ओर मृडानी क्ट है । 

इदे मादि न्दो से डीप्‌ तो वयोग म पूयोगादल्यायाम्‌ (१२६१) पूत्र मेही 
सिद्ध था, केवल भारम्‌ आगमे लिये हौ सूम इनका ग्रहण क्रिया गमाहै।२ 

अव बग्रिम वात्र क द्वारा भन्य शब्दा के अथो तया विशिष्ट करार्योका 
निर्देलक्सेट-- 


[लघु० ] ग --(१०४) हिमाऽरण्ययोमंहत्वे ॥ 
महद्‌ हिमं हिमानो । महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी ॥ 
अपं -हिम ओौर भरण्य इन दो प्रातिपदिके मे महत्व (बडा होना) जर्थमेही 
टीष्‌ भौर आनं का विधान ममनज्ञना चाहिये । 
म्याख्पा--वात्तिकरा्यं मरल है । उदाहरण पया-- 
महद्‌ हिमम्‌--हिमानौ (वडी वरफ}* । महद्‌ अरघ्यम्‌--अरण्यानी (बडा 
जङ्खल)*! इन अर्घो मे इन का प्रयोग म्वीलिह्धमे हीहोना है। इनकी मिदि 
¶द्राणी" कौ तरह समज्ञनौ चाहिये । 
[लघु०] वा --(१०६) यवाद्‌ दोषे ॥ 
दुष्टो यवो यवानी ॥ 
अथं -दोय योत्य होने पर यव" प्रानिपद्कि से पर्‌ डीय्‌ प्रत्यय बौर श्ङृति 
को नानु का आगम दो जाता दै । 


१ परलोभजा शचौन्द्राणो--इत्यमर । 

२ आरन्‌ आगम कौ वनाय यदि अनृ आगम कर दन तो अतो गुणे (२७४) सूव- 
द्वारा सवर्णदीर्घं का वाध करर पररूप हो जाना । दम प्रकार “इन्द्राणी, वत्णानी 
भवानी" जादि क स्यानं पर “इन््रणी, वर्णन, भवनी" आदि अनिष्ट सूप बन 
जति । जत आगम क्यो दौघंघटित क्रिया गया है । चि्ेपजिज्ञासु दम विषय धर 
विस्तृन विचार लेखक के शाघप्रव य न्पास-पर्यालोचन म पृष्ठ (१५१, १५२, १५३, 
१५८, १५५, १५९) पर देष । यदं प्रन्य भैमोप्रक्णन मे प्रकाशित टौ चुका है । 

३ आचायं युधिष्ठिर मोमामक् का कथन है दि मत्वे चं हिम का घनत्व अपै- 
कषित दै (देवं दृर्टदरासा प्रकञािन जष्टाध्यायोभाष्य पर ४ १४६ सूत्र पर ठ्न की 
टिप्पभ) 1 

४ निवन (६ २६) म अरण्यस्य पलत अरघ्यानो" एेमा भी उपलग्ध होता है 1 
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व्याख्या--वात्तिकाथं सरल है । दुष्टो यव --यवानी {दष्ट यव जयान्‌ अज- 
वायन) । यवानी" वह द्रव्य है जो जात्या तो यव मही पर जङ्त्या यव के मदु रै। 
दोप से यद वैयाकरणो को यही अभिप्रेत है । जंसाक्ति कैयटनप्रदीप मे लिदा ६-- 
जात्यन्तरमेवाभिधोयते \ दोषस्तु  यवत्वजगतिरभाये तदाक्यरानुङतिमात्रम्‌ इत्याहू 
[प्रदी ४१४६] 1 हरदत्त, भटरोजिदीश्चित जदियो ने भी कैयट का अनुसरण 
क्रियाटै। 

[लघु] ० --(१०७) यवनाल्लिप्याम्‌ ॥ 

यवनाना लिपि्यवनानी 1 

अयं --“यवनः प्रातिपदिक से ठीय्‌ प्रन्यय तथा प्रहृतिं का आनक का आगम 
लिपिविशेष कै वाच्य होने पर ही होठाटै। & 

व्याख्या--यवनात्‌ 1५।१। निप्याम ।७।१। वातिका्थं मरल है । जक्षयेे 
विन्यास कौ विशिष्ट शैलो को लिपि कहा जाता ह्‌ । ब्राह्मी, णारदा, नागरी आदि 
लिपिविेपो कौ सनज्नाए हैँ । यवनो (यूनानियो) कौ भाषा जिस लिपिमे चिषी जानी 
थी उने प्राचीन काल मे "यवनानी" कहा जाता था। राह्मी जादि भारतीय सिपिया 
जहा बाहं ओरसे दां ओर को चेला करती थी वहा यवनानी लिपि दस ने विपरीत 
दाईं मोर से बाई ओर को अग्रसर दोतो थी । आजकल उद्र, फारसी, जरवौ नादिया 
की लिपिया यवनानीशेली पर अग्रसर होती है । 

इम वातिकद्वारा लिपिके विषयम विधीयमान इस डीप्‌ गौर नानुकूका 
तस्पेदम्‌ (११०६) द्वारा प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपवाद समक्षतां चाहिये । अत एव 
'यवनानाभियमू्‌--यावनी लिपि ' ठेसा प्रयाग नही ठोता। ह्या । भाषा आदि वे वाच्य 
होने पर भण्‌ का प्रयोग देवा जाता हु । यथा-- 

न वदेद्‌ यावन भाषा प्राणे कष्ठगतेरपि । 
गजेरापोडपमानोऽपि न गनच्छेज्मैनमन्दिरम्‌ ॥ (भविष्यपुराणे) 

नोट--यवन प्रानिपदिक से पृथोग मे पुपोगादाख्यायाम्‌ (१२६१) मूब्रद्ारा 
केवल इष्‌ प्रत्यय ही होगा आनुंक नटी 1 अत यवनस्य स्त्री शयवनी" ही वेगा शव 
नानी नही । 

[लघु०] कर --(१०८) मावुलोपाध्याययोरानुंग्वा ॥ 

मातुलानी, मातुली 1 उपाध्यायानी, उपाघ्यायी ॥ 

अयं - मातुल (मामा) गौर उपाध्याय--न दो प्रातिपदिको से पुयागम 
स्भ्रीत्वे की विवेह्ला मे डीषु श्रत्ययतो नित्य द्योता है परर आनुक्‌ क्षा जागम विक्त्य से 1 

स्याल्या--मातुलोपाध्याययो ।६।२। बानुक्‌ ।१।१। वा इत्यन्ययपदम्‌ ! 
वात्तिक का अयं धूरववत्‌ सरल है । मातुलस्य स्व (भार्या, पत्नी) मातुलानी (मामी) 
जदा आनुक्‌ का जायम न दोगा वहा देवल डीप्‌ पर्यव हो कर भयज्षम अकार का 


स्त्रीग्रत्ययप्रकरणम्‌ ५१५ 


लोप कर विभक्ति लाने से "मातुलौ" प्रयोग वनेगा । इमीप्रकार--उपाध्यायस्य › स्वी-- 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी (उपाध्याय दौ पत्नी) का ॥ 

यदि "उपाध्यायस्य स्त्र" दस प्रकर पुयोगर विवक्षित न टोगा भर्थात्‌ कोई स्री 
स्वयम्‌ अच्यायिक्रा होगी तो बा डण्‌ का विक्त्य लेया भानुक्‌ की प्रवृत्ति न होगी-- 
उपाध्यायी, उपाध्याया वा । यह बाते महाभाष्य मे इडश्च (२४४८) सूत्र पर कही 
गई दै । अत एव सिद्धान्तकौमुदी म भहाजिदीक्षिन न लिखा है--या तु स्वयभेवाघ्या- 
पिकाततनवा ङीष्‌ वाच्य (मि० क्पैर)। इमसयहभी प्रमाणित होता है कि 
प्राचोनकाल मे स्वियाभी वेद का ध्यापन करती थौ । वादभे पुत्पोने उनसे यह 
अधिकार छीन लिया प्रतीत हाना । 


[लघु०] बा° --(१०६) आचार्थादणत्व च ॥ 

आचायस्य स्त्रौ-आचार्यानी ॥ 

अथ --आवचयेप्रानिपदिक से प्ररे आनुक्‌ (गान्‌) के नकार को णकरारनही 
हेता 1 

व्याद्या--(नाचाय'ः प्रातिपदिक से पुयोग म डीप्‌ गौर आनुक्‌ तो सूत्रसे ही 
सिद्धहै परतु द्म के साय आनुक्‌ के नकार को णकार आदेश भी नही होता--इन कै 
ग्रह्‌ के लिये वात्िकमेशच' का ग्रहृण किया गया है । उदाहरण यथा-- 

आचार्यस्य स्त्री (पतनी) जचार्यानो [आचाय क पत्नी] । यहा माचायणम्द 
मे पुयोग म इद्रबख्णभवशवं ° (१२६३) सूव्रद्रारा ीष्‌ प्रत्ययो करम्रकेति को 
आनक्‌ का आगम हो जाता है--माचायं आन्‌ + ई<=माचार्यनी । मब बद्कुप्वा- 
इनुम्ब्यवायेऽपि (१३८) सूत्र से नकारे को णकार प्राप्त होता है, इस पर प्रहृतवात्तिक 
आचार्यादणत्व च (वा० १०६) मे उम का निषेध हो जाता है ) पुन विभक्तिकाये करने 
मे “आचार्यानी' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

नोट-यहा यहं विशेष ध्यातव्य है करि यदि बोई स्नी स्वय व्यास्यात्रौ पण्डिता 
होगौ तो पुयोग के सभाव म भ्रङ्कृतसूत्र से डीष्‌ मौर नानुङ्ग्‌ न हो कर अजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४६) से टाप्‌ प्रत्यय हौ होगा-अआचार्या 
[लधु०] ब--(११०) येक्षत्तरियाम्या वा स्वाथे 1! 

अर्याणी, अर्या । क्षस्तरियाणी, क्षल्निया ॥ 


१ उपाष्याय का लक्षण यया-- 
एकदेश तु वेदस्य वेदाद्ान्पपि वा धुन 1 
योऽध्यापयति दृत्यमुपाभ्याय स उच्यते ॥ (मनु° २१४१) 
२ आचाय का लक्षण यया-- 
उपनीय ठु य॒शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विज । 
सक्त्प सरहस्य च तमाचायं पचसे ॥ (मनु° २ १४०) 


५६ भेमीव्याख्ययोपेताया लघुसिदान्तकनौमु्या 


अ्थं-- अर्ये" (स्वामी या वैश्य)» एवे श्षस्तिय' प्रातिपदिको से स्वा्थमे 
(पुयोग मे नही बल्कि जाति आदि वाच्य होने पर) स्वीत्वकी विवक्षा मे इगप्‌- 
प्रत्यय ~+ आुंक-आगम विक्त्प ते होते है । 

व्याखया-पक्न मे मदन्तलक्षण टाप्‌ (१२४६) हा जायेगा । उदाहरण यया-- 
भर्माणी, भर्या (स्वामिनो या वंश्य जाति कौ स्त्री) । क्षल्ियाणी, क्षलिया (क्षस्िय- 
जाति की स्प्री) । पयोग मे पुथोगादाष्यायाम्‌ (१२६१) से निरवधि डीष्‌ हो जायेगा । 
यथा-अयंस्य भार्या--अर्यी (स्वामी कौ पत्नौ अथवा वैश्य की पत्ती] । भस्मियस्य 
भार्या--क्षत्ियी (क्षत्तिय की पत्नी} 1 


[लघु० ] विधि-पूव्म्‌-- (१२६४) क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ।४।१।५०॥ 
त्रीतान्ताद्‌ अदन्तःत्‌ करणादे * स्त्रिया डीप्‌ स्यात्‌ । वस्त्रत्रोती । 


केवचिन्न-- धनक्रीता ॥ 
अर्थं - करोतत" शन्द जिस दे जन्त म तथा करणवाचक जिस का पूर्वावयव हा 


उस अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्वे की विवक्षा मे डीप्‌ प्रत्यय हो । 





१ अं स्वामि-वेश्ययो (२११०३) 

२ यहा यह ध्यातव्य है कि पक्त मे जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (१२६९) सूवरदरारा 
डीप्‌ नहो होता, क्यो उक्तसूत्र मे अयोपधात" कंहा गया है । अर्यं गौर षन्ति 
दोनो कौ उपधा मे यकार है। 

३ अमरकोप मे इन क्रा सग्रह सुन्दररीति से क्या गया ह-- 

अर्याणी स्वयमयां स्यात्‌ क्षत्त्रिया क्षत्तियाण्यपि । 
उपाध्यायासप्युपाध्यायो स्यादाचार्यापि चं स्वत ॥ 
आचार्यानी तु पुयोगे स्याद्या क्षत्रियौ तया 1 
उपाण्यायान्युपाध्यायौ ॥ 

अथं --पुयोग के विना स्वायं मे भर्याणी-अर्या, क्षत्ियाणी-कषस्सिया' रूप बतत 

३ । इसीप्रकार पयोग कै बिना स्वत अध्यापन कायं करते पर "उपाध्यायी-उपा- 

ध्याया' तथा आचार्या" हप बनते है । पयोग मे--अर्यी, क्षत्तिपी, उपाध्यायानौ- 

उपाध्याया तथा आचार्यानी रूप वनते ह । 

परीताम्ताद्‌ अदन्तात्‌ करणाद -इन तीनो के पूलिद्ग विशेष्य श्रातिपदिक्शब्दात" 

का यहा अध्याहार करना चाहिये } केवल श्रातिपदिकात्‌ इस नपुसक विशेष्य 

के अध्यहार स्वीकार करेगे तो (करणाद ' यह पुलिङ्ग प्रयोग अनुपपन्न होगा-- 
ठेमा बालमनोरमाकार श्रीवासुदेवदौक्षित का क्थनटै। प्रतु हमारे विचारम 
करणादि' शब्द भापितपुस्कं है अते नपुसक के पन्चम्येवरवचनमे दसै कर 
णादे मौर करणादिन ' दोनो रूप वन सक्ते है ? यहा श्रातिपदिकात्‌" इम नपु 
विशेष्य के सायक्सि भी रूप का प्रयोग हो सकेता रै- कोई दोष नह भाता 1 


० 


स्तरोप्रस्ययप्रकरणम्‌ ५७ 


व्यास्या-- क्रीतान्‌ ।५।१1 करणपूर्वात्‌ ।५।१। इप्‌ ।१।१। (अयतो डीषु सूत्र 
से) 1 अत, श्राततिपदिकात, स्त्रियाम, भ्र यय » परश्च- ये मव पवन धित है । करण 
(करणवाचकम्‌) पूर्वम्‌ पूवंषदम्‌) यन्य प्रातिपदिक्न्य तत्‌ करपयूर्वम्‌ तम्मात्‌= 
करणपूर्वात्‌, वहुतरीहिममान ॥ जत " जीर क्रौतान्‌' ये दानो श्रानिपदिकरातू' के विशे- 
पण है । विपण ने तदननविषि टौ क्र श्वीतयव्दानाद्‌ जदन्नात्‌ प्रानिपदिकात्‌' उ्प- 
लब्ध हो जाता है। अयं --(क्तौतात्‌ = क्रौतशव्दान्नात्‌) तौतशव्द जिसके यन्तमेहो 
तया (करणपूर्वात्‌) करणवाचक जिम के पूव मे टा एने (अन अदन्तात्‌) अदन्त 
(भ्ातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक मपर टीपप्रयय हो जाना टे (स्तियाम्‌) म्ब्ीन्त की 
विवा मे । उदाहरण यथा-- 
वरतरौ क्रीता वम्तरकतीती (वम्बाद्रारा उरीदो गडंम्वरी भूमि जादि कोई स्वरौ 
लिद्घ वस्तु) । बम्बर भिम्‌ ~+ पीत' टम उलौतिङविग्रह मे "क्रौत' शब्द मे मुवुत्पत्ति 
मे पूर्वं ही गतिक्रकोपपदाना ह्मि सह समासवचन प्रार्‌ सृवुत्त्ते इदस परिभाषा 
कैवलसे कतु करणे देता बहुलम (६२६) मूजदधारा तत्युुपममाम हटाकर सुपो 
पातुप्रातिपदिकयो (७२१) ने सुब्त्ब्‌ कर्न पर वत्त्रकीत" वना । इम गन्द के भन्न 
म ब्रतशव्द तथा इम के आदि म करणदाचक वम्नगव्द मौजूद ट किल्च यट्‌ समम्त 
प्रातिपदिक दन्त भो ह, इमलिय स्त्रीत्व कौ विवजाम इस मे रहत क्लौतात्करण- 
पवात्‌ (१२६५) मूनदाग ठप (ड) परत्य हा भमत अक्रार का लोप कर विभक्ि- 
कं क्रनेये वस्वरक्रीनी प्रयोग मिटा तातां ।* 
कवचिन्न-- धनक्रीता । 
र्तसूवद्यारा विधीयमान इष्‌ क्वचिन्‌ नही भी होना । यया--धनन क्रीता 
धनक्रीताः (घन मे चरीदो हुई स्ती, भूमि जादि कोटं स्तरीलिद्ध वम्तु)। कारणयह 
है किक करणे दृता बहुलम्‌ (६२६) मूव म॒(वहृलम्‌" ग्रहण के कार्ण गनिकार- 


कनोपपदाना दद्मि सह॒ समासबचन प्रासुवुतपतत (पञ) उम परिभाषा काक्वचित्‌ 
जघ्रयण नरी भौ क्या जाता 1 तव सह्‌ सुपा (६०६) अधिक्ञर क कारण नुढन का 
सूबन्न के माथ ही ममात्त होने के कारण करीत" क्ये मुवन्त वनने मे पुवं ही स्तीपरत्यय करना 
पडना दै । ठेमौ जवस्या म उम ने अजाद्यतष्टाप्‌ (१२५६) दवाराटप्‌ हौ हा मक्ता 
है, ठीष्‌ नदी, क्योकि टीप्‌ कौ प्रवृत्ति नो तव रोती ह जव उम कै पूवं करणक्ारक्‌ 





१ दम प्ररिमापा की सोदाहरण विन्तृन व्याच्या इम भेमीव्याव्या ३ चतुयभाय 
ममास प्रकरण म पृष्ठ १५०--१५३ तक देवे । 

२ 'वस्यकोती" की भौर अधिक विन्तृत मिदि काजानन के निय ममानप्रकरण म 

पृष्ठ (१५२) पर लिदौ “अस्वरीती' कौ सिद्धि का दं । 

सा हि तस्य घनक्रोता ्रागेन्योऽपि गरीयसे - इनुदूधृत कागिकायाम्‌ । मूनमस्व 

मू्यम्‌ । 


1 


7) भैमीव्यास्ययोषे्ताया लधुतिद्ान्तकोमुया 


जुडाहो। टम श्रकार श्वन टा करता नु इम अलोकिकविग्रट वातै नमास्ते सुपो 
(या जौर मुं) का लुक्‌ कर “वनतीता' यह यदन्त प्रातिपदिक निप्पन होता है । अब 
द्म से स्प्रीत्व की विवक्षा हीने पर भी प्ङृतसूत्र से डीप नहौ होता व्योमि इत मे 
नदन्त प्रानिपदिक्मे ही डीप्‌ का विधान किया गवा है जदन्त से नही । इम तरह 
प्रथमा के एकवचनमे मुँ का हल्डचादिलोप (१७६) हो कर श्वनकीना' प्रयोग मिद्ध 
हो जताह। 
सूत्र म "करणपूर्वात्‌" कहने कै कारण सुक्रीता, दृष्कीता, विक्रीता" नादि म 
डीप्‌ न होगा । इसीप्रकार शस्वक्रीता' मे कतुंकारक पर्वं मे जुडाष्टोनिकेःवारणभी 
डीप की प्रवृत्ति नही होनी । 
वस्वै क्रीता" इत्यादि विग्रहवाक्यो म श्रीत' से डीप्‌ नेहौकरयाप्‌ ही हाता 
है । कारण किं यहं करणादि एव त्रीतान्त प्रातिपदिक नही ह 1 
अभ्यास [१] 
(१) कया स्त्रीप्रत्यय लगा कर ही स्वरीत्व प्रकट करिया जा सकतादटै या 
सन्या भी ? सोदाहूरण स्पष्ट करें । 
(२) सस्कृतभाषा मे स्त्रीत्व का निर्णय किस आधार प्र किया जाताटै? 
(३) निम्नस्य प्रष्नो का ययोचित उत्तर दीज्यि-- 
[क] पाणिनीयव्याकरण के कुल स्ीप्रत्यय नामत निष्ट करें । 
[ख] “वेता" मे वर्णादनुदात्तात्तोपधात्‌० को परवृत्ति क्रयो नही होती ? 
[ग] "चटका" मे ककार सै पूवं अत्‌ को इत्व क्यो नही होता ? 
[घ] श्रिभुवनम्‌" मे द्विगो द्वारा डीप्‌ क्यौ नही हौता? 
[द्‌] प्राचां फ तद्धित मेष्फकोतद्धितक्योक्टारै? 
[च] थवाद्‌ दोषे मे दोप से कया अभिप्रेते है? 
[छ] वत्स, बाल भौर शिशु मे वयति प्रयमे की प्रवृत्ति होगी या नही? 
[ज] वोतो गुणवचनात्‌ स जआदु"शन्द मे डीष्‌ होगा या नही? 
[स] युवावस्थावाची "वधूटी" मे वयह्धि ्रयमे दारा दीप्‌ कैतेहो 
जाताहै? 
[न] जाति के वाच्य होने पर क्षत्िय' ओर भय" का क्या रूप वनेगा ? 
[ट] प्रयमचयोवाची कन्याशब्दमे डीषु नहोकरटाप्‌ कंसे? 
[ठ] आचार्यानी" मे णत्व क्यो नदी होता ? 
(४) अधोलिचित्त प्राततिपदिको क स्मीलिङ्गल्प सिद करर 
१ राजन्‌ । २ भनडइह. । ३ विदस्‌ । ४ शिव । ५८ भुदर। ६ 
दण्डिन्‌ । ७ पञ्चन्‌ । ८ कतु । € यच्छत्‌! १० जानत्‌ । ११ 
नश्वर । १२ यतमान । १३ दुप्यत्‌ } १४ कुर्वत्‌ । १५ मातुल । १६ 
बहृकरुचर । १७ देव 1 


६० भेमोष्याख्ययोपेताया लघुसिदान्तकौमुद्या 


(१४) सर्वतोऽश्िन्नर्यादित्येके यह गणसूत्र किन किन बातो मे कृदिक्ारादक्तिन 
सूत क अपेक्षा अधिक व्यापक दै? 
(१५) निम्नम्य कारिका की सोदाहरण विस्तृत व्याख्या क्रे-- 
सत्वे निविशतेऽ्पेति पृयग्जातिषु दृश्यते । 
आधेपश्चाक्रियाजश्च  सोऽसत्त्वप्रह्ृतिर्ुण ॥ 
(१६) न षटृस्वस्नादिम्य द्वारा डीप्‌ नौर टाप्‌ दोनो का निपेध कयां जाता 
है । टान्निपेध कौ उदाहरणो मे घटा कर सम्ाए । 
(१७) अजाद्यतष्टाप्‌ मे कौमृदीकार "अजाद्यत * को षष्ठयन्त क्यो मानते है ? 
(८) प्रत्यय मे ककार दिस स्थान पर हो तो इत्त्व की प्रवृत्ति होती है? 
(१६) आगम्‌ कँ टित्व के कारण कोई प्रागिपदिकं टित्‌ नही होता--इत कथा 
की मोदाहरण पृष्टिकरे। 
(२०) लकाराधित्त अनुबन्धकायं लेशो मे सक्रमित नही दोतै--दइस कथनं 
की सोदाहरणं प्रमाण व्याख्या करे । 





( 
अब पुन ठीष्‌ का विधान करते है-- 
[लधु०] विधिनसुव्म्‌--(१२६५) स्वाद्धाच्चोपसजंनादसयोगो- 
पधात्‌ ।४।१।५४॥ 
असपोगोपधम्‌ उपसर्जन यत्‌ स्वाद्ध तदन्ताद्‌ अदन्ताद्‌ डीप वा 
स्यात्‌ (स्त्रियाम्‌) । केशान्‌ _ अतिक्रान्ता अतिकेशी, अतिकेशा । चनदरमुषठी, 
चन्रमा । भसयोगोपधात्‌ जनिम्‌ ? सुगुटफा । उपसर्जनात्‌ क्रिम्‌ ? शिवा ॥ 
अथं -जिम कौ उपधामे सयोग न हौ एेसा जा उपमजनसञ्तकं म्वाद्गवाची 
शब्द तदन्त अदन्त प्रातिपदिक से स्तीत्व की विवेक्षाम विकल्प सै डीप्‌ प्रत्यय दो । 
व्याश्या--स्वाङ्खात्‌ ।५।११। च इत्यव्ययषदम्‌ । उपसर्जनात्‌ ।५।१। भसथोगा- 
पधात्‌ ।५।१। डीप्‌ ।१।१। (अन्यतो गीषु सूत्र मे) । वा इत्यव्ययपदम्‌ । प्रातिपदिकात्‌, 
अत, स्त्रियाम्‌, प्रत्यय, परश्च-ये मव पूवंत अधिकृत ह । समास --सयोग उप- 
घाया यस्य स सयागोपरध, न मयोगोपध -भसयोगोपध , बटूत्रीहिगरभन-तत्पुष्प । 
्जययोगोपधात्‌" ओर उपसर्जनात्‌" ये दोनो ्वाद्धात्‌' मे अन्वित होते हं । श्वान्नात्‌' 
तथा अत ' ये दोना श्रातिपदिकात्‌" वै विशेषण है अन श्न मे तदन्तविधि हो जाती 
है । मं -(अमयोगोपधात्‌) जिस कौ उपधा मे सयोग न टौ एेसा जो (उपसर्जनात्‌) 
उपमजेनमच्डकः {म्वाङ्खाच्‌) स्वाङ्गवाची शब्द, शटन्त (यतत = यदन्तात्‌) मदन्न 
(प्रातिपदिकात्‌) ्रात्िपदिक से परे (वा) विक्त्य से (इष्‌) दीष (प्रत्यय) प्रत्यय 
टो जाता है (स्वियाम्‌) स्त्रीत्व क विवक्षा मे ! उदाहरण यथा-- 
केशान्‌ अतिन्ान्ता--अनिरेशी, अतिकेशा वा (बेशोको जो लादूष चुकी 
सर्थात्‌ कणो मे अधिक लम्बौ माला आदि, अथवा लम्बे केशो वाली स्नी भादि) । 
यहा न शम्‌ -{-अति' इस अततौक्कविग्रह म अत्यादय क्रान्ताद्यये द्वितोया 
(वा० ५६) इम वातिक से प्रादिममास, सुपो धाठु-आ्तिपदिक्यो (७२१) सूत्रम 
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सुन्नुक्‌ तथा प्रथमानिदिष्ट अनि" कौ उपमजनमञ्जा (६०६) एवम्‌ उपसर्जनम्पू्वम 
(६१०) से उम का पूवंनिपात कर “अतिकरेश' प्रातिपदिक निष्पन्न हया । यहा प्रानि- 
पदिकिकेअतमस्वाद्गवाची णच्दहै- केश) इसकी उपधाम का सयोग नही 
किञ्च विग्रह्‌ मे नियतविभक्तिक होने से एकविभक्ति चाुर्वनिपाते (६५१) मूत्र- 
द्वारा यह उपसरजँनमज्ञक भी है जन तदन्त अतिकेश' शब्द से विभक्ति लाने से पूर्व 
भ्वरीत्व की विवा मप्रृतसूवर स्वाद्गाच्चोपसर्जेनादसयोगोपधात्‌ (१२६५) दासय 
विकल्प से डीप्‌ (ई) प्रत्यय हो जाता है । डीपुपक्ञ मे भमन्ञक अकार का यस्येति च 
(२३६) मे लोप कर विभविन साने से तिके" तथा दीप्‌ के जभाव स अजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४६) मे अदन्तनक्षण दापू हो सवणदीधे कर विभक्ति लान मे अनिकरेशा' प्रयोग 
भिद हो जाता है" । इम तरह अतिकेशी, जतिकेशा- ये दो प्रयोग सिद्ध लो जान है । 

इमौप्रार--चन्दर इव मुख यस्या सा चन्द्रमुखी, चद्रमखा वा (चद्र ६ 
ममान सुन्दर मुखवाली स्वरी) । यहा "चच सँ + मुढ मु" इस अलौविक्विग्रह म अने- 
कूमन्यपदार्थे (६६६) सूवदरारा वहूत्रीटिमभासम सुंपोका लुक्‌ हो कर “चन्द्रभुख' 
भरानिपदिक निष्पन्न हृभा । इस प्रातिपदिकं के अन्त मे स्वा द्धवाचौ “मुख' शब्द विद्य- 
मानदहै। इमकी उपधा म कोई मयाग नही । सर्वोपसर्जेनो बहृब्रोहि (र्यात्‌ बह- 
परीहिममास मे मव पद उपमेन होन है) दस कचन के बनुसार यह उपमनन भौहै 
मत तदत चन््रमुख' से विभक्ति लान मे पूव स्त्रीत्व की विवक्षा म प्रहृतसूत्र रवा 
श्वाच्चोपसर्जनादस्योगोपधात्‌ (१२६५) दारा पाक्षिके डीप्‌ (ई) प्रयम दौ भगज्ञन 
अकार का लोप कर विभक्ति लानेमे चद्रमुखी' तया पक्षान्तर म॒ अदन्तलक्षण टाप्‌ 
(१२४६), मव्णदीष एव विमव्रिन लाने से "चन्द्रमुखा" प्रयाग सिद्ध हो जाना है । 

जसयोगोपघात किम्‌ ? सुगुन्स्त । 

यदि स्वा द्गवाची उपमर्जनसञ्जक शब्द कौ उपधा म साग हागा तो तदन्त 
प्रातिपदिक मे ्रङृतमनदारा दीप्‌ न दोगा वल्कि अजाचतष्टाप्‌ (१२४६) ते वेवल 
मदन्नलक्षण टाप्‌ ही होगा, कारण कि मून म असयोगोपधात्‌' कहा ग्या है । यथा-- 
शोभनौ गूल्कौ यस्या सा सुगुल्फा (सुन्दरं गुल्फो = गिद्टो वाली) । यहा “मु गुर्फ 
जौ" दम अलोक्रिकविग्रह मे अनेकमन्यपदार्थे (६६६) मे वटूबरीहिममास हा है । 





१ अतिकेश' मे यद्यपि तल्पुस्यममास है भौर तत्युरुपममान म॒प्रवस्लिङ् द्रन्ध- 
तत्ुरुषयौ (६६२) कँ अनुसार परवल्ति द्गता हमा करती ह नवापि यहा प्राण 
परवल्लिद्धता का द्विगु-प्राप्तापन्नाभ्लम्पुवं जतिसमासषु प्रतिषेधो वाच्य (वा० 
६३) इम वातिक से निपेध ले कर वि्ेप्यानुसार लिङ्ग टोता है । विशेष्य यहा 
स्त्रीलिङ्घ विवक्षित है जतं स्त्रीत्व मे वैकल्पिक डीप्‌ विया गया । 

२ सर्दोपसर्जनो बहव्रौहि --इम चन की व्यास्या ममामप्रकरण मे (६६६) मूवर प्र 
करचुे ट वदी देष । 


र्‌ भैमीव्यास्ययोषेनाया नघमिद्धान्तकनौमुद्ा 


समाम मे मुव्नुक्‌ हो स्मीत्व करी विवभा मे नदन्नचस्षण टाप्‌, मवेंदीधं एव विभिन. 
कायं कर्ने पर शुग" प्रयोग सिदटो जाना ह 1 यत्य शुत इय म्वाद्ुवाची 
शब्द कौ उपघामे स्फ यह सयोग वत्तेमान टै ~न भुगुल्फ" प्रतिपदि मे 
परङृतसूव्दराय टीष्‌ नही हमा 1 इमीनरह-मूपार््वा, सुवक्वा, चुहम्ना आदियो मे 
दीष्‌ का अभाव ममचना चाहिये ।* 

उपसर्जनात्‌ किम्‌ ? शिखाः ! 

स्वाद्धवाची शब्द यदि उपमजंन न होया तों भी तदन मै प्रकृतमूत्रद्मर 
पाक्षिकं टीष्‌ न होगा । यथा--शिखा (चोटी) । यहा शोड्‌ स्वप्ने (भदा ० आत्मने०) 
धातु से शीङो हस्वश्च (उणा० ५२४) इम उणादिमूवद्रारा व ' प्रत्यय तथा धातु 
को हस्व टो कर "शिख भ्रानिपदिकं निष्पन्न होना है । दस की उपमर्जनमन्ञा नही है 
अते स्त्रीत्व की विवक्षा मे प्रह्तेमूतर से पाक्षिक डीप्‌ नहो कर अदन्नलक्षण टाप्‌, 
मवे्णदीरधं एवे विभक्िकायं करने पर शिखा" पयोग सिद्ध हा जता टै । 

्मसूत्रम भ्वाद्न' मे अपना उद्धे नटी समञ्नना चाहिय । व्याकरणम 
सहे पारिभाविक शव्द माना गयारै। इम की त्रिविध परिभाषा वैयाकरणो 
अनुसार दम प्रकार कटी जाती है-- 

(१) द्रव मूत्तिभत्‌ स्वाङ्ग प्राणिस्यमदिक्रजम्‌ । 

{२) जतत्स्य तेतर दृष्ट च (३) तेन चेततत्तयायुतम ॥ 

स्वाङ्गं का प्रथम लमण यथा-- 





१ ध्यान ग्हे जि नासिक्योदरोप्ठजडधादन्तक्णंशुद्धाच्च (८१५५) इम सूते वे 
जनूमार आष्ट, जदूघा, दन्त, कणे नौर शृङ्ख इत पाल्व सयायोपधो कै बनते 
जने पर निषेध गी प्रवृत्ति नही होनी, वैक्सििक डीप्‌ हो जाता है। यया-- 
वरिम्बौष्ठी-विम्बौष्ठा, दीधरजङ्धी-दीधंजटूघा, ममदन्ती-ममदन्ना, चास्कर्णीः 
चान्कर्णा, तीकणथुदूगी-नीद्णशृद्गा । उपयुक्तमूत मे श्च" ग्रहणे कार्ण अद्ध, 
मान, वेष्ट जोर पुच्छ इन चार सयोगोपयो का भौ ग्रदण किया जाता रै-- 
मृदद्गी-मृद्रद्भा, तनुगाती-ननुगात्रा, स्निग्यक्ष्ठी-म्निग्धकष्ठा, रल्याणपुच्छी- 
क्-याणपुच्छा 1 

र कछ गोग यदा सुजि" भन्युदाहरण पटने टै । ठत इः कयन दै कि-णौमना 
शिखा मुशषिखा। यय कू-पति प्रार्य (६४६) दवारा प्रादितन्पुस्पममाम म 
प्रथमानिर्दिष्ट देने नेभ्भु' नो उपमेन दै प्रर शिखा" नलौ, यत इममे 
प्रहनमूद्वारा दोषु प्रत्ययनं होमा) परन्तु उन का यह्‌ क्यवे युक्ड प्रतीत नरी 
दयता । कारण यद्टै्गि तव शिखा" णव्दके यदना नलनेमे स्वत ही ठप्‌ 
प्राप्नन होगा । 
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अद्रव मूत्तिमत्‌ स्वाद्ध प्रणिस्यम्‌ अविकारजन्‌ +, अर्थात्‌ जो पदाथ द्रव 
(तरल) न हौ, मूत्तिमान्‌ (दृश्य) हो, विक्रार से उत्पन्न न हया टो एव प्राणियामे 
स्थिन रहता हो-वह ्वाद्ध' क्दाता रै। जसे भाणिस्य वेश, मुख, स्तन आदि 
भ्वाद्भु' है । जत तदन्नो से प्रहृनसूवरहारा ठोप्‌ तथा पक्षमे टाप्‌ टोजाता है-- 
मुङेशी-यकरेशा, चन्द्रमुखी-चन्धमुखा, पीनम्तनी-पौनस्तना आदि । 

कफ ओर भ्वेद' (पमीना) म॒ उपयुक्त अन्य सव लक्षण घटित होते है 
परन्तु वे द्रव (तरल) है अन वे स्वाङ्ग नही, इसचिये तदन्तो मे प्रहन-मूवद्वाया दीप्‌ 
नदी हता । यवा--मुक्रफा (वहत कफ वाली), सृस्वेदा (बहन पमीने वाली) । अना- 
द्यतष्टाप्‌ (१२४६) दारा -दननलक्षण टाप्‌ ही होता है । 

श्ान' मतिमत्‌ (दृश्य, आकारे वाला) नही होता जन नेप सव लक्षणोवे 
घटित होने पर भी वह प्वाङ्ग' नहो होता । जत तदन्न स प्रकृतमूवरह्रारा दीप्‌ 
नही होना । यथा--सुज्ञाना (शोभन न्नान यस्या मा सृननाना, श्रेष्ठ नान वाली) । 
अनाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्नलक्षण टप ही होना है । 

मुभा राला (सुन्दर मुख यस्या सा सुमा । सुन्दर द्वार बाला धर) । 
यही का "मुख" शब्द प्राणिम्थ नही अन स्वद्ग नही । इसलिये नदन्त मे यहा प्रकृन- 
सुवधारा डीप्‌ नही हआ । अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से बदन-नक्षष दाप्‌ टे 
हुमा रै) 

मुशोफा (बहुत सूजन वाली स्वरी) । यटा “शोफ' (शोय, मूजन) म मन्य तो 
सवे लक्षण पामे जातद्पर वह्‌ अविकारन नटी, शारीरिक विङ्रारहूप रोगसे 
उत्पन्न होना है । जन वहं स्वा्ख नरी । घमलिये तदन से प्रदृनमनद्वारा डीप नटी 
होना । भदन्तलक्षणटषिरी होना दै । 

ग्वाङ्घ का दूसरा लक्षण यथा-- 

अतत्स्य तत्र दृष्ट च (स्वा तम्‌) ॥ 

चाट चतर प्राणियाम म्थितिनदटाषन्न्तु प्राणियोम देष्ठा अवश्य गया टा 
वह भोस्वाह्ग लेता । तान्य यट ङि प्राणियोके भङ्ग यदि जव प्राणियाम 
विद्यमान न हाकरेर केही अन्यतर पहेंहृएटोनोभावेस्वाह्ग कटलातरह। यया-- 
मुकरेशी सुकेशा वा रध्या (सुन्दर या वहत केशो वाली गलौ} । यहा ढे क्श अव 
प्राणिया म म्थिन नही (गली मे विमान है) परन्तु वेह नीप्रापियोङे अद्ध टी, 


१ न विद्त्ते द्रवो दव व (रतना) य्मिस्तद अद्रवम्‌ 1 मूत्ति न्=अवययमयोगा- 
स्यास्तौति मृत्तिमत । प्राभिपु = जन्तुप्‌. विद्यमान प्राणिस्थम । अविक्राग्जम = 
गोगादि-विकाराऽजन्य च यत्‌ तत्‌ प्रथम स्वा द्धमित्यथं । 

२ तच्छब्देन प्राणी परामृश्यते । जतत्स्यम्‌ == जप्राणिन्यम्‌, नत्र = प्राणिनि दृष्ट यत्‌ 
तदपि स्वाद्धमित्यथं 1 


द भंमीव्याल्ययोपेताया लधृिद्धान्तकौमुद्या 


अत इस द्वितीय लक्षण के जनुसार वे भ्वाद्ध' है। इमतिये तदन मे प्रकृतसूव्रहारा 
दीप्‌ की विकल्प मे प्रवृत्ति हो जतीहै। 
स्वाङ्ग का तुतीय लक्षण यथा-- 
तेन चेत्‌ तत्‌ तयायुतम्‌ ।* 
तात्प यह्‌ है कि जते यह स्वाङ्ग प्राणियोमे स्थित हेता है यदिउसी 
प्रकार अन्यतर मूत्ति आदि मे स्थित हो तो भी उसे स्वाङ्ग" समयना चाहिये । यथा-- 
सुस्तनी सूस्तना वा प्रतिमा (सुन्दर स्तनौ वाली सूति) । यहा स्तन प्राणिया की तरह 
प्रणिसदृश प्रक्तिमा मे स्थित हे अत ये भी स्वाङ्ध है । इसलिये तदन्त से प्रृतसूत्रह्मरा 
विकल्प से डीप्‌ हो जाता रै । 
जाचायं हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन म इन नीना नक्षणौ क्ये सुन्दर सरले 
शब्दो मे इस प्रकार पद्यबद्ध करिया है-- 
अविकारोऽद्रव मूत्तं ॒प्राणिस्थ स्वाद्धम्‌च्यते । 
च्युत च प्राणिनस्तत्तद्‌ निभ च प्रतिमादिष्‌ ॥ 
(वृहदु-हैमवृत्ति २४३२) 
अव करु स्वाद्खवाची शब्दा मे हप का निषेध करते है-- 
[लकघु° | निषे-सुवम्‌-( १२६६) न क्रोडादि-वह्वच ।४।१।५६।। 
कछोडदेवंह्वचदच स्वाद्धान्न डीप्‌ ! कल्याणक्रोडा ! आकृतिगणोऽयम्‌ ॥। 
अर्थं -- प्रोडादिगणपरित स्वाद्धाचको से तथा बह्वच्‌ (दोसे धिव अचो 
वलि) स्वाङ्खनाचक शब्दो मे परे स्ीत्वे फी विवक्षामे ठीष्‌ प्रत्यय नही होता । 
क्रोडादि आहृतिगण टै । 

व्यार्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । नोडादि-वह्वच ।५।३। डीप्‌ ।१।१। (अयतो 
इष्‌ सूत्र से) । स्वाङ्गात्‌ ।५।१। उपमजनात्‌ ।५।१1 (स्वाद्धाच्चोपसर्जनादसयोधीपधात्‌ 
मूत से) । स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय , परश्च--ये सव अधिहरृत है । ममाम -- 
्रोडा (करोडाशब्द ) मादिेपा ते त्रोडादय, तदुगुणसविन्ञानवहुगरीहि । वहवोऽवो 
यस्य स बद्वध, वहुपरीहिसमास । नोडादयश्व बह्वच्‌ च त्रौडादिबह्वच्‌, तस्मात्‌ = 
कोडादिवह्वच । समाहार । समासान्तेविधेरनित्यत्वाद्‌ द््ाच्चुदषहन्तात्‌ समाहारे 

(६६२) इति ठच्‌ न । '्वाञ्ात्‌" भर॒ “उपसजनात्‌' ये दोनो श्रोडादिवह्वच ' के 

साथ अन्वित होते हँ । ्ेडादिवह्वच * यह॒श्रातिपदिकात्‌” का विशेषण टै जन 





१ ते चेत्तत्तथायुतमिति तृतीय स्वा द्तलक्षणमिति बोध्यम्‌ । नत्र भाष्ये 'स्वाङ्गम- 
प्राणिनोऽपि" इति शेष परित । तैन =प्राणिस्येन स्नाय ्गाङृतिकावयवविशेषेण 
तत्‌ =अप्रायिद्र्य प्रनिमरादि तथा =प्राणिद्रव्यवद्‌ युतम्‌ = सम्बद्ध चेद्‌ भवति 
तदा तत्‌ == स्तनाचयद्ाङ्कतिकम्‌ शग्राणिनोऽपि स्वाङ्धमित्य्थं । (बलमनोरमा) 


स्व्ीप्रययघ्रकरणम्‌ ६५ 


विञ्चेपण मे तदन्तविधि हो जानी टै । अच -(उपमजनात्‌) उपसर्जनमन्ञक (स्वान्नात्‌) 
म्वा्वाची (क्रोडादिवह्वव ) जो कऋोडादिशन्द जयवा दो स॒ अधिक अचो वाले शब्द, 
नदन्त (प्रातिपदिकात्‌) भ्रातिपदिक्र से (स्त्रियाम्‌) स्व्ीत्व को विवक्ञामे (डीप्‌) डीप्‌ 
प्रत्यय (न) नही होता । यह मुन स्वाद्धाच्चोपसर्जनादसयोगोपधात्‌ (१२६५) 
सूरद्रारा प्राप्त डीप्‌ का अपवादहै । इस से डीप्‌ का निपेध हो जाने पर अजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४६) से अदन्तलक्षण टाप हो जाना है । बोडादि स्वाद्धो का उदाहरण यथा-- 

कल्याणी तोदा (वक्ष स्थलम्‌) यस्या सा = क्त्याणकोडा श्वा (गभ छाती 
वाली घोड़ी) । ्रोटा' शब्द घोडे वे वभ म्यत का वाचक है गौर नित्यस्वरीलिद्घ है । 
कल्याणी सुं +नौडा मृ इम अनौकिकविग्रह मे अनेकमन्यपदाये (६९९) से 
वहुत्रीहिममास, सुपो का लुक्‌ (७२१) तथा स्त्रिया पुवद्‌ भापितपुस्कादनूह समाना- 
धिकरणे स्त्रियामपूरणोप्रियादिषु (६६६) ने कल्याणी" का पुवद्रूयव कै रण 
कल्याण" कर देने पर कन्याणत्रोटा' इम म्य मे गोस्ियोरपसर्जनस्य (६५४२) से 
उपमर्जंनह्वम्ब हो जाता है--क्त्याणक्रोट । अव मुवुत्पत्ति मे पूवं स्व्रीत्वे की विवक्षा 
मस्वाङ्घवाची “नोडा" शन्द अन्त मे होने क कारण स्वाङ्खाच्चौपसर्जेनादसयोगोपधात 
(१२६५) मे पाभिक् डीप्‌ प्राप्न टोना रै परन्तु प्रहृत न जोडादि-वह्वच (१२६६) 
मूतभे उम का निषेध हो जाता दै । तव॒ अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्तलक्षण 
टाप, जनुकअलोप, मवर्णदीधं नथा विभक्ति (म्‌) ला कर उस का हत्ट्चादितोप 
(१७६) करने पर ल्याण-क्रादा' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 

षमी प्रकार---कन्याणबुरा, कल्याणनवा, कल्याणगुदा, कल्याणघोणा, सुगला, 
सुभगा आदि प्रयागो कौ सिद्धि समन्लनी चाति । 

श्रोडादि आृतिगण है । जाष्क्या गण्यने == वध्यते == परिचीयते इत्याकृति 





१ कोटादिगणे करा पहना शब्द करोड" ट या राड यह्‌ विवादग्रस्त है । महाभाष्य 
मे यह सून व्याख्यात नही । कोाशिकालार ने इम प्र कुष्ठ प्रकाश नी डाला! 
न्यामक्ार जिने द्रदुद्धि एव पदमञ्जनीकार हरदत्तमिश्र इमे "कडा मानने ट। 
हरदत्त ने क्िखा है--“जश्वानामुर क्राडा, म्वीलिद्भोष्यम्‌ 1 तत बहुमीदौ 
पूवपदस्य पृवदूयाव , उत्तरपदम्थोपमजनद्वस्वत्वम्‌ ।* माधवाचायं धातुवृत्ति म 
तौदादिक ड निमज्जने धातु पर स्पष्ट लिखते है--“क्रोड, घन्‌ 1 बरोदा 
अश्वानामुर 1 टावन्तोऽ्य म्वभावना विभेपविपय ) क्रोटादिपु टाबन्तमानस्य 
पाद्‌ भुजानरवाचक्म्य क्रोडशब्दस्य वहटबरोहौ स्वा ्गलक्षणो टच्विक्स्य एव 
भवनि । कल्याणक्रोडो कल्याणन्तेदटा मय्‌ रौनि ।” परन्तु गणरत्नमटोदधिकार 
आचाय वर्धमान जपने ग्रयमे इसे जट पटते ह ओर स्वोपन्त-व्याख्या म स्पष्ट 
लिखते टे--“रत्नमतिन्तु कल्याण कडा यस्या इति विग्रह्‌ दर्शयन्‌ पुलिद्धता 
स्थापयनि" ! इन सव को देखत हूए तत्त्ववोधिनीकार ज्ञनेनद्र्रस्वनी तथा 


तण (५) 


६६ भमीव्यास्ययोपेताया लधपिद्ान्तकौमुद्या 


गण । आति (कायंदर्न) से ही इस गण की पहचान होती है 1 तात्पयं यह है कि 
लोक मे जहा स्वाद्धवाचिशब्दा"त प्रातिपदिके स्वरीत्वकी विवभामे डीप्‌ कौ 
यप्रवत्ति दिखाई दे आर उप्त अप्रवृत्ति का विधान कसी सूत्र या वात्तिकिसेनहभाहो 
तो वहा स्वाद्धवाची शच्द को कोडादिगण वे बन्तरगेत समन लेना चाहिये 1 

पदमञ्जरीकार हरदत्तमिध्रने क्रोडादिगणमे ये शब्द गिनये ई--कौडा 
बालखुरोखा शफो युद भगगलौ चेति । गणरलमटोदधिकार वधेमानने इस गणका 
परिगणन इस प्रकार किया है-- 

क्षोड-वल-गल भल-मगोला सुरसथुता । 
शफ़ो भुजो गुद घोणाकरौ भरोडादिनामनि ॥ 

अव बह्वच्‌ स्वा ङ्गवाची का उदाहरण यथा-- 

शोभने जघने यम्या मा सुजधना (सुन्दर जघना वाली स्त्री) । यहा पु 
जघन ओ" इस अलौकिकविग्रह वाते ह््रीहिसमाम म सुन्लुक्‌ होकर “सुजघने' बना । 
जघन" शब्द स्वाङ्गवासी है अत तदन्त शसुजघने" भे स्त्रीत्व की विवेक्ता म स्वाइगा- 
स्वोपसनेनादसयोगोपधात्‌ (१२६५) से वैकल्पिकं डीपू प्राप्त होना है । परन्तु जघन" 
शब्द दो से अधिक अचो वाला है अत प्रहत न करोडादिबह्वच (१२६६) सूनमे 
इगेषू का निषेध हौ जाता है । अव भदन्तलण टापू कर सवणंदौध एव विभव्ति- 
कायं करने पर "सुजघना प्रयोग सिद्ध दोजानाहै। 

इसीप्रकार -- पृथुजघना, सुवदना, पद्मवदना, चन्द्रवदना, स्वधरा, महाललाटा, 
सुनयना, वामलोचना, पादापितेक्षणा यादि प्रयोगो की सिद्धि ममयनी बाहिय । परन्तु 
नासिका मौर उदर इन दो स्वाङ्गवाचको म॒वहु-भचू-निमित्तव यह निषेध प्रवृत्त 
नही हता, बहा नासिकोदरीष्ठनद्‌धादन्तकणेशृद्खाच्च (४ १ ५५) सूनदयरा वकरिपक 
टप्‌ प्रवृत्त हो जता दै ~ तुद्धनासतिकी-तुद्धनासिवेा, छृशोदरी डशोदरा ।* 

जव बु अन्य स्वाद्धवाचका से डीप्‌ के निषेध का विधान कर्तं है-- 

[लघ्‌०] निपेध-तूवम्‌ - (१२६७) नखमुखात्‌ सज्ञायाम्‌ ।४।१।५८॥ 
न दीप्‌ ॥ 
अयं -स्वाद्धवाचौ जो शख" अथवा मुख शब्द, तदन्त प्रानिपदिक से 


बा्नमनोरमाक्रार वादेवदीक्षित क्य क्टनाहै कि यहा परतीनोलिङ्गोमे 
उदाहूरण दिये जा सक्ते ह । श्रोड' शब्द गोद ओर टानी का वाचक प्रसिद्ध है । 
भना क्रोड भुजान्तरम्‌ इत्यमर । अमरक्ोषमे इम पुलिङ्ग नटी माना गया 
परन्तु जन्य कोपरारोते इसे पुलिङ्ग शी माता है। उति तीनो लिङ्गाम 
उदाहरण सम्भव । 

इस विय पए एक टिप्पण पद्ये (६२) पृष्ठ पर लिव चुके वह यहापर 
भी पुन ध्यातव्य है। 


१) 


स्तरीप्रत्ययप्रकरर्णम ६७ 


स्तीत्व कौ विवक्नामे इष्‌ प्रत्यय नही होना यदि सज्ञा अथि किसी का नाम 
गम्यमानदौतो। 

व्यल्यर-- नखमुखात्‌ ।५१११ सन्तायाम्‌ १७1१ न इत्यव्ययपदम्‌ (न करोडादि- 
बह्च मूत्रे)! दीप्‌ ॥१।१। (अन्यतो इीष्‌ सूत्र से) । स्वाङ्गात्‌ ।५।१। 
(स्वाङ्भाच्चोपस्नादसयोभोपवात्‌ सूत्र ने) 1 प्रातिपदिकात्‌, स्त्रिमाम्‌, भ्रयय, 
परश्च-ये सवे भुवन अधिह्कन है! समास--नघ्र च मुख च तयो समाहार 
नखमुखम, तम्मात्‌ = नखमुखात्‌, समाटारदन्द् । भ्वाद्धात्‌" यह नखमुशात्‌" मे 
जन्विन होना है! नखमुखान' यह प्रातिपदिक्तात्‌' का विशेषण है। विजेपणस 
तदन्नविथि हौ जानी है । अथ -{(म्वा्गात्‌) स्वाङ्खवाची जो {नखमुषान्‌) नख नौर 
मतर शब्द, तदन्न (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (टोप) दीप्‌ प्रत्यय (न) नही 
होता (स्वियाम्‌) स्थीन्व कौ विवक्षा मे (मज्ञायाम्‌) सज्ञागम्य हाता। यह सून 
स्वाद्भाच्चोपसजंनादसयोगोपघात (१२६५) द्वागा प्राप्त डीप्‌ का निपेध क्रनाहै। 
षटीप्‌ कै न होने पर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२८६) मे अदन्तक्षण टाप्‌ हो जाता है । 

उदाहरण यथा-- 

शुपणखा ! यह्‌ रावण की वट्न राक्षसी इौ सज्ञा रै । मज्ञाएु यद्यपि 
लौकिकविग्रहदवारा प्रदशिते महो कौ जा सक्तो नथापि ञज्ञोको मम्लनेके लिये 
अनौकमाग का आश्चयं कग व्रिमी तरह पिग्रह पदशित क्रिखा जाता है। पूर्पाणीव 
नानि यस्या मा तन्नाभ्नी राक्षसौ शूपणवा (छाज कौ तरह नाघूनो वालो तन्नाम्नी 
राक्षसौ, रावण कौ वहन) । यहा “शूप नम्‌ 1 नख जम्‌” इम अलौकिकविग्रह मे 
अनेकम-यपदार्ये (६६६) मूत्र से वहूत्रीहिममान हो कर मुपा का लुद्‌ हो नाना है-- 
शून । अव स्त्रीव दी विवक्षा मे स्वाङ्गाच्चोषसर्जनादसयोगोपधात्‌ (१२६५) 
सूतरदवाग प्राप्त पक्षिक ठीष्‌ का प्रहृत मखमुषात्सनायाम्‌ (१२६७) से निषेध हा 
जाता टै । पुन अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) मे जदन्ननक्षण टाप्‌, अयुबन्धलोप, मवणदीषे 
एव वक्ष्यमाण ूवेपदात्मञ्नायामग ' (१२६८) से नकार व्ये णकार कर विभक्नि 
नाने भे रपण प्रयोग मिद्ध हो आता दे) यदियहक्रिनीका नामने होगातो 
यौगिकरवृत्ति से शगूपाणीव खानि यस्या ' टस विग्रह म स्वाद्धाच्चोप० (१२६५) 
सूत्र से पाक डीप्‌ एव टापि हो कर--"यूपनखी-यूपनखा' वनेगा । ततरे वक्ष्यमाण 
(१२६८) सूत्रमे ण्न्वभी नटोगा, च्योक्रि वह सन्न्नामेरही णत्वका दिघान 
क्रतारहै। 





१ कुवेर ने जपने पिना विश्रवा (विध्रवम्‌) कौ मेवा के लिय नौन मुन्दरौ 
गाञ्जमङ्न्यामो को नियुक्त क्रियःथा। यिनके नाम ये-पुष्पोन्क्टा, रक्रा 
नथा मालिनो (देवं महाभारत वन २७२, ३५) । इनके द्वाग पुष्पोत्कटा 
मे रावण ओर दरम्भक्णे का, राक्राम खर ओर शरपणदा कातया मालिनीने 
विभीषण का जम ट (देवें महाभार्न वन २७५. ७-८) ॥ 


त संमीव्याव्ययोपेताया लघृसिदान्तकौगद्या 


दूसरा उदाहरण यथा-- 

गौरम (गोरे मुख वाली तन्नाम्नी कोर स्नी)। गौरमुखे यस्या सा 
तन्नाम्नी काचित्‌ स्त्री । यहा गौर तुं +-गुख सु" इस विग्रह मे भो पूवंषत्‌ बटूवरोहि- 
समास, सुन्नुक्‌ तथा स्वाद्भधाच्वीपस्नंनादसयोगोपधात्‌ (१२६५) से प्राप्त पाक्षिकं 
डीप्‌ का प्रहृत नखमुखात्सज्ञापाम्‌ (१२६७) सूत्र से निषेध हो कर अदन्तलक्षण टाप्‌ 
केर विभक्रि लाने से शगौरमुखा' प्रयाग सिद्धयो जाताहै। यभो यदि मन्ना 
(1 न हीगीतो यौयिकवृक्ति से पाक्षिके डौष्‌ हो कर शगौरमुदी-गीरमुखा" 
बनेगा । 

मञ्ज्ञा न होने षर श्हृतसूत्र से निषेध नही देता । यथा--ताभ्नमुखौ वन्या 
(ताम्बे कौ तरह लाल मुख बाली कन्या) । यह किमी का नाम नही यौगिक शब्द दै 
अन बहत्रीहिसमास भ सुव्तुक्‌ कर स्त्रीत्व की विवक्षा म स्वाद्गाच्चोपतनंनाद 
सयोगोपधात्‌ (१२६५) से डीप्‌ तथा पक्ष मे टाप करने से नाम्रमुषी-ताम्रमुखा' स्प 
सिद हते है! सञ्लान होने से प्ष्सूव्रद्वारा निपेघ नही टोता । 

शप +नखा' के णत्वधिधान मे समानपद न होने से रेफ मे परे भयृक्प्वाड्‌- 
नुम्ब्यवायेऽपि (१३८) दवारा नकार को णकार नही हो सकेता! अत इसवे लिपै 
अग्रिमसूत्र दशति ईु-- 

[लघु०] विधिनसूवम्‌- (१२६८) पु्वपदात्‌ सज्ञायासग 1८१४१३1 

पू्वपदस्थान्निमित्तात्मरस्य नेस्य ण स्यात्‌ सन्ञाया नते गकारन्यव 
धाने । शपंणला । गौरमुखा । सज्ञाया किम ? तास्नमूी कन्या ॥ 

अयं -शूर्वपदस्य निमित्त (क्र, र्‌, प्‌) मे परे नकार को णवारटा जतिष्ट 
सञ्ज्ञा मे, परन्तु गक्रार का व्यवधान होन पर इस सूनर से णत्व नरी रेता । 

ष्पाल्या -पूवंपदात्‌ ।५।१। मन्ञायाम्‌ ।७।१। जग ॥५।१। रपाभ्याम्‌ ।५।२। 
ने ॥६।१। ण ।१।१। (राम्या नो ण॒ समानपदे मूतर से) । पूर्वपद वा अभिप्राय 
यहा शूरवंपदस्य' से है! भूंपदः' कहने से सम्वभ्धिशब्द कै कारण “उत्तरपद! कौ 
अध्याहृत कर उत कौ “न” से सम्बद्ध कर लिया जाता है । समास ~ नविचमानां 
गकारो यस्मिन्‌ तद्‌ मग, तस्माद्‌ मग , बह्ब्रीहिसमाम । "ग ' यह श्रुवपदात्‌" का 
विक्ञेपण है । अथं (अग) जिसमे गकार विद्यमान नही एेवा जौ (पूवंपदात्‌) 
पव॑ंपद, उम मे स्थित (रषाभ्याम्‌) रेफ या पकार निमित्त ते परे (उत्तरपदस्यस्य) 
उत्तरपदस्य (न) मू के स्थान परं (ण) ण्‌ नदेश द्यो जाता है (सज्ञायाम्‌) सज्ञामे। 
अदुङुप्वाडनुम्बयवयेऽ्पि (१३८) सून मे उद्‌, कवग, प्रतय आदियी वै व्यवधान मे 
भी णत्व फा विधान टो जाना है । इसीग्रकार श्छवर्णान्नस्य णत्व वाच्यम्‌ (वा० २१) 
वात्तिक्द्रारा रेफ सौर षकारक साय नवय को भी णन्वविधि मे निमित्त समना 
चाहिये । समास मे मखण्डपदन टोने क कारण णत्व प्राप्नन थाभत इम मूत्रे 
द्वारा विशेष परित्यित्तियो मे णत्व का विधान किया गयाटै। 


म्ब्रीप्रत्तपयकरणय्‌ ६९ 


शग नखाः यहा मनाममे गं प्रकेपदहै, दमने गकार वियनाननदीहै 
नथा इन मे रेत नितिन भी माब! त नदा ठन उनरख्दत्य नत्ारन्नभरज्त 
पूरदपदान्‌ सञ्वायामग (*रर=) नयमे णक्ारहा का चुरगवाःप्रनेः चच्हे 
जाना! वीचमे जद गौर्वा का व्येदयाने पड्ताथा जो अनुन्तरटोनेने बाः 
नही या} शन्ाडा' पट मचा टै पह एवममकत व्याञ्यामे ववाया 

इमीप्कार--दरूणम , वाद्रौणत रारि मजावाचकीरेण्त्वले 

पूवपद मे गङ्ञार नही रोना चारि गकार के व्यवधान में इत 
प्रवृनि नी होती । यथा ~ टवान्‌ गरनन न्न्मयनन्‌ 1 यहा षथ्टीतत्युद्षननात 
च्छन्‌ करे चकागकाचो कू (३०६) मे दुच-क्कारटौ कर क्षचा जगोप्ने (६०) 
सेजपन्व के कार्ण क्का का गक्ारदो रै । य्‌ ग्रन्यविगेय कीन्का ह ॥ 
प्न्य गक्राः के व्यवध्रानम णत्व नरा दाता | 

प्रन--यदि मदा मपएुत्रपदतन्य निभिलमे प प्रह्तयुवेढाण चउनग्पदन्य 
नङ्ागक्ाणल्ल ताता ना रयाय रमानायः पुनरनका, न्दर्मनु (राहू), चित 
भातु (अन्ति), नर्वाहन (कृषे) आदिगाम मौ ्रदरतमूवद्रात णत्व होना चाहर 
क्याकिये मी नचाए्‌रै। 

उत्तर--इत का सुम्नादि7णम पाठ मान नेनेर कषुन्तादिषु च (५१3) 
मुनह्भागा णत्वं कानिषेयदहो जाता टै । ययक्रा--नच्नदे तोत नव अवन्यामें ह 
पन्च क्स्नेमेताय मदाएु ही नही ग्देमी, जव इनमे णत्वनलीदटोता। जँनाकरि 
सोगभयूट ने कटा है---ण्त्देन चेत स्रा गम्यत तदान्य सूबन्येप्वृत्ति \इह्‌ तु 
छते णत्वे सलाम द्धापनेनं णत्वन्‌ । (लयुगब्देनदुगर) । 

[लघु०] पिपिव्वन--(१२६६) जनेरन्त्रौचिपयादयोपवात्‌ 
५ 1 ८1 १।६३॥ 

जानिवाचि यद्‌ न च स्तिया निवतन्मो तमने स्त्रि दीषु 

म्यात्‌ । नटी । वृपनौ । कटी । वह्‌.वृचौ। जाते छ्िन्‌ ? मुम्डा + अन्त्री 

















विप्रयात ङ्गिम्‌ ? वलाका । योग्यात्‌ जिम्‌ 1 क्षन्तिदा ॥ 
अयं -जः जाविवाचङ प्रातिपदिकं निर्वाति नड्वेयादठन का उषा 
मेग्कामोनह्यानाउतमस्यत्वङ्न तिविमाम डीप्‌ प्ररत! 
व्याच्या--दात 1१।१। उन्तरौविषरत 14) १५ जयतकत । ११ इप्‌ 1 १।१। 

















१ द्रूट्विन्=वृन इद =दुभगवेपर नानि सन्य नन्ता पुन्ये 
गज्बुदिगेय इव नानिक्तः पन्यम वाद्रोगनये नूःरगिय इन ददत + उमपव 
बहौ अव्‌ नान्वय साया नवच्वन्द्चत्‌ (८८११) इःच्नमादन्ः 
नारिकाचार्द ननप्देन । 


दरूमन । कर्तेव 





७० भेमोव्याल्ययोषेताया लघुसिदधान्तकौमु्या 


(अन्यतो डीषु सूत्र से) । स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, अत , प्रत्यय , परश्च-ये सवे 
पूत अधिकृत है । समास - स्वी विपयो (नियमेन वाच्या) यस्य॒ तत स्त्रीविपयम्‌, 
नित्यस्नीलिङ्ञभित्ययं ¡ न स्मीविषयम्‌ अस्त्रीविपयम्‌, तस्मात्‌ = अस्मीविषयात्‌, 
वहू्री हिगभनञ्तत्पुरप । नित्यस्पीति द्गभिन्नादिति भाव । य॒ {यकार} उपधा 
यस्य तत्‌ = योपधम्‌, न योपधम्‌ अयोपवम्‌, तस्मात्‌ = अयोपधात्‌, बहूत्रीहिगभनञ्त- 
पुरुप । अत्र जात्या जातिवाचक प्रातिपदिक गृह्यते, अथे कार्याऽमम्भवात्‌ । स्वरूपमपि 
न गृह्यते, भस्मीविपयाद्‌ इति वयर्धयापत्ते । अथे --(अस्वरीविपयात्‌) जो नित्यम्बरीलिद्धी 
नही तथा (अयोषधात) जिन की उपधा मे यकार भी नही दमे (जाते == जात्तिवाचकात्‌) 
जात्िवाचक (अत = अदन्तात्‌) अदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिके मे (म्निमाम्‌) 
स्मीत्व की विवक्षा मे (डीष्‌) डीप्‌ प्रत्यय हौ जाता हे । 

यहा “जाति' से पारिभापिक जानिवाचको काही ग्रहण नभीष्ट है । "जाति" 
की व्याकरणसम्मत परिभाषा इस प्रकार है-- 

आृतिग्रहूणा जाति , लिङ्धाना च न सर्वभाक्‌ 1 
सङृदाष्यातनिर्ग्रहा, गोतज्च चरणं सह ॥ 

इस लोक भे जाति के चार लक्षण दिये गये ह । तच्बा-- 

[१] आकृतिग्रहणा जाति \ 

गृद्यतेऽनेन इति ग्रहणम्‌ == व्यञ्जकम्‌, करण त्युट्‌ । -ङृतिः ग्रहणम्‌ = 
व्यञ्जके यस्या सा = ज्ृतिग्रहणा । नाकृति से पहवाने जाने काली “जाति' हनी 
है । तात्पय यह है कि आष्कृतिविशेपे जिन का व्यञ्जक हाता है उस (भति' कहत 
है । जैसे एक कुक्कुट (मुर्गे) या सूकर (सूअर) आदिको देखकर उमम गृहीत 
अवेयवसस्थान से अन्यन सवत कुक्कुट सूकर आदि व्यक्तयो का ज्ञान हो नाताहैता 
य कुकतुट, सुकर भादि प्रातिपदिक व्यत्तिवाचक होत हए भी जातिवेाचक ह । नत 
स्त्रीत्व फी विवक्षा मे इन से प्रकृत जातेरस््ीविषयादयोपधात्‌ (१२६६) ूनदरारा 
डीए्‌ प्रत्यय होकर भसज्ञक अकार कालोप कर विभविनकरर्यं क्रनेसे शुकदुटी" 
(मूर्मी) सूकरी” (सूर कौ मादा) भादि सिद्ध हौ जते है । 

इमीप्रकार (तट' शब्द भी जातिवाचक ट । जल ने समीप प्रदेशम एकरतट 
का दख कर अन्यत्र सव तटो का ज्ञान हो जाता हं । त इस जातिवाचर प्रातिपदि 
से स्मीत्व कौ विवक्षा मे प्रहृतसूवर से डीप्‌ प्रत्यय हो भन्ञक अकार का लाप कर 
विभक्तिकार्यं करने से "तटी" प्रयीग सिद्ध हो जाता है । 

[२] लिद्गाना च न सर्वभाक्‌ सङृदाख्यातनिर्प्ाह्धा (जाति } । 





१ यातर्वाणि लिङ्धानि म भजते\ एकस्या व्यक्तौ सनद्‌ आल्यातन = उपदेशेन 
व्यमत्यन्तरे उपदेश विनाऽपि या सुग्रहा साऽपि जानिधिति जात्या लकषणा- 
न्तरमित्ययं । 


स्व्रोप्रययप्रकरणम्‌ ७१ 


ङ्म व्य्िमे एक वार तिमके क्थन ने अन्य अनेक व्यधरनियोमे उसका 
वौधहोजयेितोउमे भी जानि ममयना चाहिय । परन्तु एमा शब्द परिलिद्धी या 
सर्वेलिद्खी नही होना चाहिये । यथा--क्रिसो क्ते जव वृषल (बद्र) कह दिया जयि 
तो उस दै पिना, पिनामरः, पृत्र, श्राना नदिका भी वुपलत्व म्वय विदितो जाना 
दै। इम तरह यट "वृषल प्रातिपदिक जातिवाचर हओ । इस ने स्वत्व कौ विवा 
मे प्ट जातेरस्त्रीविषयादयोपयात्‌ (१२६६) मूर से डीप्‌ प्रत्ययो जकार कालोप 
कर विभि लने म "पनी" (शूद्रजाति जी न्मी) प्रयोग मिद्ध होजानाटै। इम 
द्वितीय लक्षण मे लिद्धाना च न स्वनाक्‌ इसल्ियि कहा है कि शुक्ल भादि तधरिलिखज 
परात्िपदिको' न सङृदाख्यातनिर््राह्या दे जनुमार स्वीत्व कौ विवक्षा मे डीप्‌ प्रत्यय 
नटो जाये । यया--णुस्ना (वलाक्रा) । यदा गुक्रनजव्द मे भदन्तलक्षण टाप्‌ हो होता 
रै, जानिक्षण टीप्‌ नही । 

द्म द्वितीय लक्षण क जनुन्प्रर ब्राह्या" रव्द भी जातिवाचकदहै, दस स भो 
्दृतसूत्रद्राय डीप्‌ प्राप्न होता है, परन्तु चाद्गग्व आदि गणमे इसका पाठ होने 
कै कारण शाङ्ग वादयो डीन्‌ (१२७१५) सूत्रम टीप्‌ का वाध कर इन्‌ प्रत्ययहो 
जाता है--्राद्मणी । “दर शब्द भी इमौ नरह जातिवाचक है परन्तु अजादिगणमे 
पाठे कारण इस ते श्रहृतमूत्दारा उौष्‌ नहो टोना, अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से 
मप्‌ हयो मषणेदौघ कर व्रिभक्नि लाने मे शद्रा (सूद्रजाति कौ मौर) प्रयोग मिद्ध 
हो जाना हैर । क्षन्त्रियणव्दवे विपपम जगिमूलमे ही कहग) 


\८2.२८}) 


१ शुक्ल जादि शब्दा का तीना लिङ्गामे प्रपागदेला जाता है। यया-भुक्ना 
हस , शुक्ला बलाक्रा शुक्ल वस्नम्‌ । जत एव जमरकाप मे कटा गया है-- 
गुणे शुक्लादयः ॒पुमि गृणितिद्धास्तु तदति । 

२ डीप्‌ नौर टन्‌ प्रत्ययाके क्ग्नेमेन्वरज्ञा ही अन्तर पडता ह्‌ 1 डोपुप्रन्ययान्न 
जन्तोदात्त तथा डोनप्नत्ययान जादयुदात्त रोने है । 

जजादिगण म यह्‌ 7णमून पदा गया ह--चूद्ा चाऽमहल्यु्दा जानि । नयात्‌ यदि 
गदशव्द जानिवाचक्र हो सौर उम स पूवं "महत्‌" णब्द भो नटोत्तो स्ब्रोत्वक्ौ 
विवक्षाम उममेययप्‌ प्रत्यय होना रै-- दरा (बुदरजाति कौ यौरल)। महत्‌! 
पूवमेद्यानाटप्‌ नदी टता, ‡ डीप्‌ दी रेता दै (नीर 
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क्ठादै-- 
शूद्री शूद्रस्य भार्या स्याच्ूट्रा 
आमीरो तु महाषू्रौ 


७२ भैमीव्याच्ययोपेतमया लघ॒सिद्धान्तकौमुदखा 


[३-४] सोत्र च चरणं सह (जाति } 1 

गोत्र अर्थात मपत्यप्रत्ययान्त प्रातिपदिक तया चरणवाचौ (वेदशाखाघ्यतृवाचव) 
परात्तिपदिक भी जाति-वाचर होते हँ । यया--उपगो रपत्यम्‌ बौपगव (उपगु कौ 
सन्तान) ॥ यहा “उपगु डस्‌" से अपटय अथं मे तस्यापत्यम्‌ (१००४) नून मे भम्‌ 
तद्धित प्रत्यय ता कर सुन्नुक्‌, मादिवृद्धि, ओनुण (१००४) मे भनक उकारको 
ओकार गुण तथा एचोऽयवायाव (२२) मे ओकार को अव्‌ आदेश कटने पर भौपगवः 
प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । नपत्यग्रत्ययान्त होन ते इम तृतीयलक्षणानुसार यट 
जात्तिवाचक है ! मत स्त्रीत्व की दविवक्लाम इयते परे प्रहतमूगढारा डीप्‌ प्रत्यय 
मा कर भसन्ञक भकार कालोप कर विभग्न लाने मे 'ओौपगवी" (उपगु की लडकी) 
प्रयोग सिद्ध हौ जाता है। यहा यह विशेय ध्यातव्य है कि अभूप्रत्ययान हनेने 
भौपगव' से स्तरीतवे मे टिड्डाणन्‌० (१२५१) सूव्रारा दीप्‌ प्राप्न था,उयका यर 
अपवादरहै। 

चरणवाचियो का उदाहरण यथा-- 

कठेन प्रोक्नमधीतते दति कठो (क्ठ्पिद्धागा प्राक्त वदश्षाखाक्या पटेन बाली 
स्री) । सवेप्रथम ऋपिवाचक "कठ मे तेन प्रोक्तम्‌ (११०८) वे जयम कलापि 
वेशम्पामनान्तेवासिम्यश्च (४३ १०४)२ सव मे णिनिं प्रत्यय हो क्र कठ्वरकात्तुष्‌ 
(४३१०७)भसे उस्र कालुक्‌ हो जाता है । कठ" अर्यात्‌ कठछपिप्रोक्त वेदशाखा । 
पुन इम "कट" से तदधौोते (उसे पदता है) के मयं मे तदघोति तद्वेद (१०५३) दवारा 
अण प्रत्यय हो कर उस्र का भी प्रोक्ताल्तुक्‌ (४२६३)* से लुक्‌ दो जातादहे। नव 
कठ“ शब्द का अयं हो गया-क्ठष्टपिप्रोक्न वेदशाखा का नघ्ययन करन वाला । 
गोत्र च चरणं ह्‌ फे अनुसार “कठ यह जातिवाचकत्र प्रातिपदिक है। अने स्तत 
की विवक्षा मे जतेरस्म्रीविषयादयोपधात्‌ (१२६६) दम प्र्ृतमूनद्ाय इममे डप्‌ 
प्रत्यय हो भसज्ञक अक्रार क्रा लोप कर विभक्नि लाने से कटी" (क्ठपिप्रौक्त वेद 
शाखा का अध्ययन करने वाली स्वौ) प्रयोग सिद्ध टौ जाता हं । 





१ चरणै सट गोत्र जातिरित्ययं । गोत्र चरण च जात्व लभन इति भाव । 
मोतशब्देनेह भपत्यमान विवक्षित न बु अपत्य पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ (१००६) इति 
पारिभापिकम्‌ । गोत्रस्य माह्ृतिग्रहणत्वाऽभावात्‌ स्वंलिद्धत्वाच्च पूवेसमणा 
भ्याम्‌ असग्रहात्‌ पृथगपादानम्‌ + 

२ कलापिन्‌ शिष्यवाची तथा वंशम्पायन के शिष्यवाची तृतौयासमय प्रातिपदिका 

“से प्रोक्नाथं मे भिनि प्रत्यय होताहै। कठः को वैशम्पायन का शिष्य माना 
जानादटै) 

३ कठं मौर चरक प्रातिपदिको से परे प्रोक्न प्रन्थय का लुक्‌ हो जाताटै! 

४ प्रोक्प्रत्ययान्त द्वितीयास्मयं प्रातिपदिक से अध्येतृ-वेदितृ अयं मे उत्वन् प्रत्यय 
कालुक्‌होज्तारहै; 


स्व्रीप्रत्ययप्रत्रणम्‌ ७३ 


चरणवाचौ का दुमा उदाहरण यथा-- 

वहव व्छ्चो (अध्येतव्या ) यन्या मा बह्वृचो (बहून च्छचाजा अर्थात्‌ स्वेद 
का नध्ययन क्ग्ने वाली स्तौ) 1 वहू जन्‌ -न्ट्च्‌ तम्‌ इम बहूद्रीटिममासममुपोका 
लुक्‌ हो कर चकपुरम्म्‌ पथामानश्षे (६६३) सूजम्य जनृचव्हवृचौ अध्येतर्वेव (बा०) इन 
इष्टि पै अनुसार समामान्न ~= प्रय क्र म वदह्वृच यह्‌ लदन्न प्रातिपदिके निष्पन्न 
लेता रै 1 चरणदाचक टोन म यह्‌ जातिवाच्क टं ज स्मीवकी विवल्ामे 
जतिरस्मोविषयादयोपघात्‌ (१२६६) इम प्रहतसूव म॒ इस म प्‌ प्रत्ययहो क्र 
भस्त अकार कालाप एव विमव्लिकाय करन पर वह्वृघी प्रयोग मिद 
जातार्‌। 

जाति किम्‌  मुण्डा। 

प्रहृत सून द्वारा जातिवात्रक्मही डप्‌ कावितवान कपा गया टै जन्य म 
नही । मधा--मुण्डा (मिर मुण्डी ओैर्त) ¡ मुण्ड ल्द तानिवाचक््‌ नही क्यादि यहा 
जङ्कनि से जाति कौ नभिव्यक्नि नरी होती । मिर के मुण्डान या न मुण्डा म जाङ्रनि 
एरक मी रहती है । जाति सा द्वितौय लश्रण भी इम मे घटिन नही हाना च्योकि यह्‌ 
मवंलि ङ्गौ ह । जपद्यप्रत्ययान्न एव चर्णवाचो नदा म गोज च चरणं सह क्त जनुमार 
भी यह जातिवाची नही! जत प्रङतमूवटरारा इमम वानरिनजण दोप नहाक्र 
अजाद्यतष्टाप्‌ (१२८६) म दन्त-लक्षण टाप हो मदणदीध कर विमक्निकायं केरलम्‌ 
“मुण्डा प्रयोग मिदडदराजनाटे। 

अस्त्रीविपयात किमि ? वलास ) 


प्रनमूव म जम्त्रीविपयान क्टागयारै। जयान्‌ जातिवाचक शष्ट केवल 
म्बीसिङ्ग नरी होना चाहिये । यया--वलाका (बङ्नवितेप)* । यह ब्द सदा स्व्रोलिद्ध 
मेहीप्रुक्नद्येताद्‌ ~ल प्रह्तमूनस डीप्‌ नहो कर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२८६) मन 
अदन्नलक्षण टाप्‌ टी होता टं । इमीप्रकार--मनिका पिपौलिक्ा पूक्ता (जू), टवा 
(खरार) आदि मे जानना चाहिये । 
१ इमभ्रमाग कौ विस्तृत सिद्धि के लिय इम व्याख्या क्ते चतुयमागस्थ (६६३) मुत 
कोव्याट्या का मवलोक्न करे1 
२ कठो, बद्वृूचो दि प्रयायोते यदय निद होकर टं कि प्राचौनेक्यलमम्तियाका 
भो पृम्पो कौ तरह वेदे के अध्ययन मधघ्यापन न्न पृ पूरा धिकार प्राप्न था. 
वाद मे यह अधिक्रार किमी तरह उन स छीन लिया मया \ जत एव यमन्मृति (2) 
मक्टाटै-- 
पुरा क्त्पे तु नारोणा मौर्नोव्वनमिध्यते 1 
अध्यापने च वेदाना सावित्रोवचन तया 11 
३ बलाश्च विसरुण्ठ्का--दत्यमर । 


७४ भमीव्याख्ययोपेताया लपुसिद्धा-तकौमुया 


अयोपधात्‌ किम्‌ ? क्षत्तिया १ 
जआकिवाचक्‌ प्रातिपदिक कौ उपधा मे यकार नही रोना चाहिये अत्यया 
भरकृतसूत्र से डीष्‌ न होया । यथा --क्षत्तिया (क्षत्तियजाति की यौरत) । क्षत्नियशन्द 
उपर्युक्त द्वितीय जातिल्षण कै अनुसार जातिवाचक है परन्तु इस की उपधा म थकार 
है अत प्रहगमूव्र मे डीप्‌ नही होना । अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌ हो कर रूप 
मिद्ध हो जानः रै \ इमीप्रकार व्या (वैष्यजाति कौ स्तौ), इभ्या {हधिनी) आदि मे 
जानना चाहिये । 
यहा यह्‌ भी ध्यातव्य है कि “मत ' कौ अनुवृत्ति दे कारण इस सून कौ प्रवृत्ति 
जातिवाचक्र अदन्त प्रातिपदिकां तक ही सौमित है। अतएव आखु, तिरिरि, गौ 
इत्यादियो मे जातिलक्षण डीप नही होता । 
अब कृछठ यकारोपध प्रातिपदिको से भी जातिलक्षण दीप्‌ का विधान करने वे 
लिये अग्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता ट-- 
[लघु०] वा०--(१ १९) योपधप्रतिषेधे हय-गवय-सुकय-मनुष्य- 
मत्स्यानामप्रतिषेध । 
हयी । गवयी । मुकयी । हलस्तद्धितस्य (१२५३) इति यलोप - 
मनुषी ॥ 
अर्थं -यकारोपध जातिवाचका से पूर्वसत्रद्रारा जो £ीप्‌ का निषेध कियाग्या 
है वह निपेध हय, गवय, मुकय, मनुष्य जौर मरस्य इन पाच शब्दा म प्रवृत्त नही होता ।" 
व्यादया-प्रतिषेध का प्रतिषेध विन जा करता है । ता इस प्रकार हय 
आदि पाञ्च प्रात्तिपदिको सते पूवसूवद्रारा जातिलक्षण डीप्‌ हो जाता है । उदाहरण पथा 
--हय (घोडा)}--दय (घोडे) । गवय (नीलगाय)}--गवयी (नीलगाय कौ माहूय) । 
मुकय (खच्चर) --मुकयौ (खच्चरी) । ये सब जाति के प्रथमलक्षेण (आकृतिग्रहणा 
जाति ) के अनुपार जात्िवाचक दै । इस प्रङतवात्तिकं कौ सहायता ते जातेरस्मौविषया- 
दयोपधात्‌ (१२९६) इस पूर्वसूगदढारा डीप्‌ हो कर भमन्लक अकारकासोपयर 
विभकिनिकायं करे मे उक्त खूप सिद्ध हो जाते ह । 
मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च (४ १ १६१) सूव्दरारा मनुशब्द से तद्धित यत्‌ प्रत्यय 
कर ्रक्ति कोपुंक्‌ काआगम कले से "मनुप्य' शब्द निष्पन्न होताहै।! यहभी 
जातिवाचकं है । इस का भो प्रहृतवात्तिक मे उल्तख आया दै । नत यापध होते हए 
भी स्त्रीत्व की विवक्षा मे इस“ से जातिलक्षण डीप्‌ हो कर भसन्चक थकारका लोप 





१ हय, गवय, मुकय, मनुष्य भौर मत्स्य--इन शब्दो का परिगणन गौरादिग्ण म 
भी करिया गया है! परन्तु परङतवात्तिक कै कारण इन का गणमगत पाठ अप्रामाणिक 
प्रतीत होता है। यदि गणगन पाठको प्रामाणिक मातेतो इम वात्तिक्की 
मावश्यक्ता नही रहनी । 


स्वीप्रत्ययप्रक रणम्‌ ४५ 


करने से 'मनुष्य्‌ + ई" हुमा । जबे हलस्तद्धितस्य (१२५३) से उपधाभूत यकार का लाप 
कर विभक्ति लने से “मनुपी' (मनुप्यजाति कौ स्त्री) प्रयोग सिद्ध रो जाता है ।* 

"मत्स्य" शब्द भी जातिवाचक हैः । इस से भी प्रकृत योपपप्र तिषेषे हय-गवय- 
मुकयमनुष्यमत्स्यानामग्रतिषेध {वा० १११) वर्त्तक क सहायता से जातेरस्नी- 
विषयादयोपधात्‌ (१२६६) सूगदधारा इष्‌ प्रप्यय हो केर भसञ्ज्ञङ जकार का पस्येति 
च (२३६) से लोप करने प्र "मत्सय्‌ +-ई' हुमा । अव यहा उपधाभूत यकारतोहै 
परन्तु वह्‌ तद्धित का अवयव नही अत हलस्तद्धितस्य (१२५३) के प्राप्त न होन पर 
अप्रिमवात्तिक से यकार क लोप का विधान क्रते ट-- 


[लघु०] वा०--(११२) मत्स्यस्य इयाम्‌ ॥ 

यलोप । महसी ॥ 

अथं -डी परे होने पर ही मत्स्यशब्द कै उपवाभूत यकार करा लापहो । 

व्याख्या यह वात्तिक सू्े-तिप्याऽगस्त्य-मत्स्थाना य उपधाया (६ « १४६) 
सूत्र परपढाभयारै। उक्न मूत्र का मरत भथ यहं है-मूय, तिष्य, नगस्त्य भौर 
मत्स्य शब्दो कै उपधाभूत भमन्ञक यकार बा लोपो जाना है तद्धित या ईकार परेहो 
तो । इस वै जनुमार डी (ई) या तद्धिन परे टोन पर "मतम्य' वे उपधराभूत पकार का 
लोप प्राप्त था दी पुन सिद्धे सत्यारम्भो नियमा्ं इम न्याय के अनुसार इम वात्तिक 
का नियमार्थं समक्ञना चाहिये । मत्य क उपधाभूत भमञ्ञक यकार का लोप बेवल इ 
(&) परेहोने पर टौ हाता ह अन्यत्र नही-यह यहा नियम फलित होना है । इस 
नियम कै कारण तद्धित परे हान पर मत्स्य के उपधाभून भगञ्जक यकारकालापन 





१ मनोर्जातावन्यतौ वुक्‌ च (४ ११६१) । जथ --यदि समुदाय से जाति गम्यमान 
हो तो मनुशच्द से तद्धितसरज्ञक भञ्‌ तथा यत्‌ प्रत्यय होने है किञ्च इन प्रस्ययो 
के सन्नियोग म मनुशब्द को पष्‌ काञआगमभी हाजाताह्‌। भनूकरनेपर 
आदिवृद्धि हौ कर मानुष ”, तथा यत्‌ करने पर "मनुष्य ' प्रयोग सिद्ध होता दै । 
मनुष्य का स्थीललिङ्ध “मनुपौ' तथा मानुष का स्व्रीनिङ्ग "मानुषी" वेगा 1 मानुषी 
का प्रयोग यथा-- 

मानुपौम्य कथ नु स्यादस्य रूपस्य सम्भव । 
न॒प्रभात्तरल उथोतिष्देति वसुधातलात्‌ ॥ (गाङुन्तल १२८} 
स्मोणमशिक्षितेषटुत्वममानुषौणा 
सम्दूश्यते, किमुत या परिबोधवत्य । 
प्रन्तरिक्षगमनात्‌ स्वमपत्यजात- 
मन्ेद्िजे परभृता किल पोषयन्ति ॥ (शावरुन्तल ५२३) 

२ मद्‌ धातु से गौयादिक (उणा० ४२) स्पन्‌ प्रलयय क्रे मे "मत्स्य" शब्द सिद्ध 

हेता है । इसे तद्ितान्न समसन को भूल नही करनी चाहिये 1 


७६ भैमोव्याख्ययोपेाया लधृसिद्धान्तकौमुद्या 


होगा 1 इम से--मतस्यस्य इदम्‌ मात्स्य मासम्‌--इत्यादियो मे तस्येदम्‌ (११०६) सेहृए 
अण्‌ तद्धि कै परे रहते यकार का लोप नही होता । 

रहत मे “म्म्य + ई इम म्थिति मे मल्स्यस्य ड धाम्‌ (वा० ११२ ) इस वात्तिक 
कै नियमानुसार डी के परे रहते मत्म्यजब्द दे उपधाभूत यकार का लोप क्र विभक्ि- 
काये करने मे "मत्सी" (मादा मच्छली) प्रयोग सिद्ध हो जाता है॥ 

जवे एक अन्य सूर कै द्वारा जातिलक्षण डीप्‌ का विधान क्रते है 

[लघु० | विवि-चूत्म्‌-- (१२७०) इतो मनुष्यजाति ।४।१।६५। 

डीप्‌ { दाक्षी ॥ 

अथं - मनुप्यजातिवाचक स्व-इवारान्त प्रातिपदिक से परे डीप्‌ प्रत्ययहो 
जाता है स्त्रीत्व की विवक्षामे। 

व्यास्या--इन ।५।१। मनुप्यजाते ।५।१। डीप्‌ ।१।१ (अन्यतो डीषु सूत्रसे)। 
प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम, प्रत्यय , परश्च -ये सव पूवेत लघिङ्त है 1 त” यह्‌ ्राति- 
पदिकात्‌! का विशेषण है । विशतेपण से तदन्तविधि हा कर “ददन्नात्‌ प्रातिपदिकात्‌" बन 
जाता है । मथ -(मनृष्यजाते ) मनुप्यजातिवाचक (इतन = इदन्तात्‌) हेम्व इनारान्त 
(प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक मे (स्याम्‌) स्त्रत्व कौ विवक्षा मे (डीप्‌ प्रत्यय ) डीप्‌ 
भ्रत्य हौ जाता दै । जातेरस्त्रौदिषयादयोपघात्‌ (१२६६) मूत्र मे "मत › बे अनुवर्तन बे 
कारण उस कौ प्रवृत्ति अदन्त जातिवाचको तक ही सीमित हं । यहा पुन मनुप्यजाति- 
वाचक इदन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ का व्रिधानक्रियाजारदाहै। 

उदाहरण यथा-- 

दक्षस्यापत्य स्त्री दाक्षौ (दन की मन्तति कन्या) । यहा "क्ष" प्रातिपदिक स 
तस्याऽपत्यम्‌ (१००४) के अथ मे अत इम्‌ (१०१४) सून से तदितसञञव इन्‌ (६) 
प्रत्यय दहो कर मादिवृद्धि एव यस्येति च (२३६) द्वारा भसन्ञक अवार का लोपक्ल 
पर "दाक्षि" यह्‌ हस्व-इकारान्न प्रातिपदिक निष्प न होता है । मपत्यप्रत्ययानन होने स॒ 
गोत्र च चरणं सह्‌ कै लक्षणानुसार यह्‌ जातिवाचक है † मनुप्यजाति का वाचक होन 
मै कारण स्त्ीत्वविवक्षा भे प्रकृत इतो मनुष्यजाते (१२७०) मूगदरारा इत मे ॐीप्‌ 
प्रत्यय हो भषन्तक इकार का यस्येति च (२३६) मे लोप कर विभक्निरायं करेम 


"दाक्षी" प्रयोग सिद्ध हो जाता है'। 
इसीप्रकार-- प्लक्षस्यापय स्त्री प्लाक्षी (प्लक्ष क्यो लडकी) चादि प्रयागाकी 


सिद्धि जाननी चाहिये । 





१ महाभाष्य आदि कई प्राचीन ग्रन्थो म अष्टाध्यायो के प्रणेता नाचायं पाधिनि को 


दाक्षीपुत्र कटा गया है । यया-- 
सवं सर्वपदादेशा दाक्षोपुव्रस्य पाणिने 1 (महाभाष्य ११२०} 
इस से स्पष्ट भातित होना है क्रि आचायंवर कौ माता दडदरुल क्री कन्या धी 1 


स्प्ीप्रत्ययप्रद रणम्‌ ७७ 


दन्ति भौर दृन्नि-ये शब्द जनपददाची भी ह ओर सत्तियवाची भी। 
अवन्तयो नामं जनपदा , अवन्नयो नाम क्षत्तिया 1 क्षत्तरियवाघी अवन्ि ओर कुन्ति टन 
इदन्त शब्दो से अप यां म वृदधेत्कोसलाजादाञ्ज्यड्‌ (४ १ १६६) सूत्र मे ज्यट्‌ प्रत्यय 
हो म्नीत्व कौ विवक्ता मे स्त्रियामवन्तिङ्न्तिकुकम्यश्च (४ १ १७४)२ से उस प्रत्यय का 
लुक्‌ हो जाता है । परन्तु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१६०) ने जवनि ओर कृन्ति को 
अपल्यप्रत्ययान्त मान गोत्र च चरण सह्‌ बे अनुमार उने जातिवाचक (मनृप्यजाति- 
वाचक) स्वीकार कर स्त्रीत्व कौ विवद मे प्रहत इतो मनुष्यजाने (१२७०) मूनते 
दीप्‌, भज्ञक इकार का लोप तथा विभक्निकाय करन म अवन्ती" (अवन्तरपत्य स्त्री, 
अवन्ती की लडकी), कुन्ती (कुन्तेरपत्य स्वरी, कुनि कौ लडकी) प्रयाग मिद हो जाते रै । 
पीरेमे "जाने * कौ अनुवृत्ति जने पर भी दइमसूव्र म जाते ' का पुन उन्धेख 
यह्‌ व्यकवत केरला है कि आचाय मनुप्यजानिवाचकर से सवरथा डीप्‌ चाहते है। इममे 
इदन्न मनुष्यजातिवाचक्त क्ब्द यदि यकारापध भीटानो भीमस टीषू कर कलिया 
जाना है ! यथा-- उदमेयगयाऽपत्य स्वरी जौदमेयौ (उदमय की लडन्नै) । “उदमय' से 
जपत्याथं म तस्यापत्यम्‌ (१००८) मे इन्‌ प्रत्यय, आदि अच्‌ कौ वृद्धि एव भगज्ञक्‌ 
भकार कालोप कर नौदमेयि' प्रातिपदिक निष्पन्ने होना है । अव म्त्ीत्व की विवक्ना 
मे मकारोपध होने हूए नौ इम मे प्रकृलसूवरद्रारा डीप्‌ प्रत्यय हो नमन््क इकार का 
यस्येति च (२३६) मे लाप कर विभक्रिकाय क्से मे “नौदमेयीण प्रयाग मिदटदा 
जाना । 
ददन प्रातिपदिक यदि मनुष्य मे भिन्न जन्य तानि करा वाचक हौगातोउसमम 
्हृतसूनद्वारा डीप्‌ न होमा ! यथा--नित्तिरि (नीतर की माहा) । पह इदन्न ताति- 
वाचक नो है परन्तु मनुष्यजानि का वाच नौ अन दमभे डीप्‌ नौ होता ॥ 
अव ऊद्‌ प्रन्ययं का वियान क्रे रै-- 
[लघु० | तरिर नूलम-- ( १२७१) ऊडुतत ।४।१।६६॥। 
उदन्ताद्‌ अयोपधाद्‌ मनुष्यजातिवाचिन स्वरियामृट्‌ म्यात्‌ ¦ कुर \ 
अयोपधात्‌ किम्‌ ? अच्वस्रह्मणी ॥ 
अर्य--जिम की उपया म यकार नहो ेम मनुष्यजानिवाचौ उदन्न प्राति 
पदिक्सेस्त्रीतक्ी विव्मामेङ्टप्रत्यले। 
ˆ~ 
१ भें --क्षत्नियाभिधायौ जनपदवःचौ वृद्धमजको, इदन्ता, नया कोलन ओर मजाद 
प्रामिपदिको मे अपत्य जय म नद्धितम्धक यट प्रन्वय हो । उदाहरण यथा-- 
(वृदधसल्नको म} जाम्बष्ठानामपन्यम्‌ माम्दष्ठ्च सौकीराणाम्‌ पन्य मौवौय ॥ 
इदन्तो स) आवन्य , कौन्त्य । कौमल्य ॥ जाजाय । 
२ अय --श्षत्ति्ाभियायी जनपदवाची जो अवन्ति, बुन्ति तवा कुर शव्द उनस 
उन्पन्न जो तद्राज प्रत्यय उन करा भी स्वत्व कौ विक्श्वामे लुक टौ जाना है । 


७८ भमीव्याम्ययोपेनाया लपुमिद्धान्तवौमूदया 


व्याश्या--ऊ३्‌ ।१।१। उन ।५।१। मनुप्यजति ।५।१५ (इतो मनुष्यजाते सूते 
भे) । अयोपधात्‌ ।।१। (जतेरस्त्रौविषयादयोपधात सुच मे) । स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्यय , परश्च-ये मव पूर्वेत अधित है । “उत ' यह श्रानिपदिकात्‌' का विशेषण 
है 1 विशेषण से तदन्तविधि द्यौ कर “उदन्तात्‌ प्रानिषदिकात्‌' वन जाता है । अथं-- 
(योपधात्‌) जिस कौ उपधा मे मकार नही एते (मनुष्यजाते }) मनुष्यजानिवाचक 
(उत == उदन्तात्‌) उदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (ऊट्‌ प्रत्यय) उड्‌ प्रत्यय 
हौ जाता है (स्वियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्नामे। ऊद्‌ प्रत्यय कै इकार अनुब्न्धकी 
इत्मञ्ज्ञा एव लौप करे पर ऊ' मात्र शेष रह्तारै उद्‌ मे उक्रार अनुव घ नोड्धात्वो 
(६११६६) इस स्वरविधायकसूत मञ्‌ कै ग्रहणके लियिटै अन्ययाबोर्ेसाभी 
उकार गृहीत हो जाता !उ्द्‌ मे दीं उकार का ग्रहण इवशुरम्य स्वरी-- %वधू " यहा 
दीधकेश्रवणके लिये क्रिया गया! 

उदाहरण यथा-- 

कुरोरपत्य स्मी- कुर (कुर की लटकी) । बुर" शब्द से तस्यापत्यम्‌ (१००४) 
के अर्थं मे कुर-नादिम्थो ण्य (१०२६) से तद्धिनम-ेक ण्य प्रव्यय हो कर स्तरिपामवनति- 
सुन्ति-कुरम्यश्च (४ १ १७४) मे उम का नुक्‌ हो जाता है । इम प्रकारं प्रत्ययलक्षषद्वारा 
अपत्यप्रत्ययान्त होने से गोन च चरणं सहु कै अनुसार यह जातिसञ्नक ठंहरता है । 
धने इस से स्त्रीत्व की विवक्षामे प्रहरेत उत (१२७१) सूत्रमे उ प्रत्ययहोकर 
सणंदीर्धं करन से कर" शब्द निष्पन्न टौ जाता है । भव इस क प्रानिपदिक्मना 
करनी हैजिममे कारण दमस सु जादि प्रत्ययो को उत्पत्ति हौ सके । परन्तु हृदन्त 
तद्धितान्त या समास इन मसे को्सा भी नदहोने दे कारण इस कौ कृत्तद्धित 
समासाश्च (११७) ने प्रातिपदिकसजना कमे हो क्योि यह्‌ उडप्रत्ययान्न है, उडप्रत्यय 
अष्टाध्यायी मे तद्धिता (६१६) अधिकार के आरम्भ हान स पहले पदा गयाहै? षस 
सभस्या कै समाधान के लिये यहा एक परिभाषा का आश्वयण किया जाता टै--्रति- 
पदिकग्रहणे लिद्धविशिष्टस्यापि ग्रहुणम्‌ (प०) मर्थात प्रातिपदिक के ग्रहण म लिङ्ग 
विशिष्ट (लि ्खयुक्न) श्रातिपदिक का भी ग्रहण टो जत्ता है । इम मे उड्रत्ययान्त का 
भी ग्रहण हो कर रू" की प्राततिपदिकसञ्ता पिद हो जाती टै । तव प्रथमाकेएव 
कन की विवक्षाम पूः प्रत्यय लाकर सवार का ससनुषो दे (१०५) मे रत्व 
तया रेफ को अवसाने म॒खरवसानयोविसर्जनीय (६३) मे विसमं भदेश कने पर 
कुरू" प्रयोग सिद्ध हां जाता है! ध्यान रह्‌ किया डी अयवाभाप्‌ नहोनिम 
हल्डयादिसूतर (१७६) दारा सक्रार का लोप नही होता । 

अयोपधात्‌ किम्‌ >? अष्वयु्बाह्मणौ । 

यदि उपधा म यकार होगा ती उत (१२७१) सूत्र कौ भवृत्ति न होगी । 
यथा--अच्ववं ब्राह्मणी)" 1 यजुर्वेद का अ्ययन करते वाली ब्राह्मणी । यद्य चरण 


१ जघ्वयुशब्दोऽ्र अष्वयुंशाखाध्यायधिनीप्रर अष्वर्ुशाखाध्यायिवगो द्रवा वा, तेदष्ट- 
त्वात्‌ ताच्छब्दधम्‌ । 


म्बीप्रत्ययप्रक्रणम्‌ ७९ 


वाची हने म अध्वर्युः जातिदाचङ् ह! परन्तु उपयाम यकार होन > कारण स्वीन्व 
कौ विनन्नामेंइमये परहृनमूवदराग उड्‌ नही हता च्कीनिङ्घ म भी दुनिङ्घकौ त 
"अध्व 'रूपही रह्नाहै। 

अव अधरिमसूवद्ाया प्डमुगब्द ने स्वीत्वमे उद्‌ का विध्रान कगने है 


[लघु ०] विधि-रूवम्‌-{ १२७२) पद्धेदच ।४।१।६८॥ 

पदग्‌ ॥ 

अ्यं--पद्मूपातिपदिक म म्वौन्व कौ दिवक्ना म ऊङ्‌ पन्य हा। 

व्याच्या--पडो ।५।१) च इत्यव्ययपदम । ॐ ।१।१। {उडून नून) ! 
प्रातिपरिकान्‌, स्त्रि्णन, प्रन्यव , परर्च-य सव पर्न जथ) जय--(षयय 
भ्रातिपदिक्रान्‌) परु प्रातिप्रिक्त ने परे {अर्‌ प्रगय ) जः प्रल्प्य हा ।न्ियाम्‌ 
स्वीत्वे की तरिवस्नाम। 

पटुमुशब्द गूणवाचक् है नामिदाचक् नहो अत म्व्रीत्र मौ विदश्नामे इतं म 
अदत (१०७१) मू्रद्राग ज्ड प्राप्न नही ह्वाताथा इमनि प्रदतमूनमेडमका 
त्रियान क्रिया गया है । उदाहरण सया 

पदभ ब्रालिपदिक न म्योत्व क्तौ दिवरभा म पडगोरतरे (४८८२) इन प्रङ्नम्न 
मे ऊभूप्रमरय टकार अनु्य काना तथा अक मद्यं दीय (८२) न मवर्गशेम 
कएल पर पदम्‌, शव्द निष्पन्न हाता दै 1 जव पूवोक्त निद्धदिरिष्टग्मिापा ने इन 
कौ प्रातिषदिक्नञ्जाहोक्म्म आदिय कौ उपति दती है। प्रयम्य कै एकवचेनकी 
विवक्नामेमु प्रत्यप जा कग सक्ागक्य न्द नया रप क्या अेनान म विमग याद 
क्सने पर पनम्‌ ' (नङ्गडी जस्त) प्रयासिद्धहा ताता । पर्ये बाल परपूरिर 
वनिता 1 

अवर गवगु-गन्दङ स्वरीनिद्‌ का निदेग क्त है 
[लघु° | ग०--( १६३) उवगुरस्योकारान्ारलोपडइच 11 

ग्वक्नू ।1 

अथं ~ एवगुर (भमु प्रातिपदिक न स्वरौत्व की दिवसानि 
प्रयपह्याजानाटै नया दस के मोय ज्वभुरः गन्लके उकार न्या अन्यं 
लोपहोजानाहै) 

व्वाष्दा--्वगुरन्य ।६।१। उकाराःकारनःपः ।१।१। च इन्यय्य्पदम्‌ । तट्‌ 
वानिक जदूप्रत्यप क प्रद्र म पद्वागयाहैज्त ज्यका दिधारक् दी न्म्मना 
चाहिये । अं -(ष्वगुरान्‌) ्वगुर प्रातिपदि ने (न्तरिराम्‌) वत्व कौ विदधान 
(जर्‌) उद्‌ प्रत्ययौ जत दै क्या इतके मरय (ग्वगुरस्य) सवयुरयन्द दै (उकाराय 
कास्थे) उकार ओर जकार का (लेप) लः (च) मोदो जता $ श्वशुर श्वध्रुवा 
(१२७१) मूतर क्रे आयान परब वातिक उहििक्िमगहै गन जन्त्दं क्का 






एनामक्दटू 
ञञ्मरकाभौं 


1 


त भमीव्याव्ययोपेनाया वधघुमिद्धानङौमुचा 


काही लोप ममन्ञा जायेया नकिं वकारौत्तर का। उट्‌ प्रत्यय तद्धितमच्चक नही दहै नन 
उस के परे ग्हते यस्येति च (२३६) मे भमन्क जकारका लोपप्राणनटीहयैनाथा 
जत द्रम वात्तिकम उमरे लोपका विधान करना पठारै। पूर्वनि नापकमे टम 
वाप्तिक् कौ प्रवृत्ति पूयागमहीहोतीटै। 

उदाहरण यथा-- 

श्वशुरस्य स्तौ (पत्नी) श्वश्रू (मसुर की पत्नौ अर्थात्‌ सास) । यटा श्वशुर 
णन्द मै पुथोग मे स्त्रीत्व की विवक्षा म पुयोगादाद्यायाम्‌ (१२६१) मे डीप प्रत्यय 
प्राप्ने हीनाथा उसका वाध बर ग्रहन श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च (वा० ११३) 
वात्तिक्‌ से उदक प्रत्यय हो कर शवणुर' वै उकार तथा न्त्य मकार का लोपक्शनेषर 
--ष्वेशूर्‌ + ऊ = “वशर वना । जव पूववन्‌ चि ङ्गविचिप्टपरिभाषपा से प्रानिपदिक्सन्ना 
हो फर सुंमादियो कौ उत्सत्ति होती है । प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मे “मुः प्रत्यय 
लाकर सकार क रेत्व-विमरगे करने ने श्वश्रू ' प्रयो निदो जाता 2।' 

पुन ऊट्‌ प्रत्यय का विधान करते 

[लिघु० ] विधि-नूवम्‌-- (१२७३) ऊरुत्तरपदादौपम्ये ।४।१।६६ 

उपमानवाचिपवंपदम ऊल्त्तरपद यत्‌ प्रातिपदिक तस्माद्‌ ऊट्‌ म्यान्‌ । 
करभोरू ॥ 

अवं- जिम का पू्वेषद उपमानवाचक तथा उत्तरपद “उग् हानौ उम 
ममस्त प्रातिपदिक मे परं म्धीत्व की विवक्षाम उद्‌ प्रत्यय हा । 

व्याद्या--ञर्त्तगपदात ॥५।१। मौपम्य ॥७११। ऊट्‌ ।१।१। (उडत मूत्र से) । 
स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात, श्रत्यय , परश्च--य मव पूर्दंन अधित ट । ठरन्तरपद यम्य 
तद्‌ ऊम्भरपदम्‌, म्मान्‌ = उर्नरपदात्‌ (प्रानिपदिकात) । चट त्रीहिममाम । उत्तरपद 
तरै क्यनेमे पूवद का जाक्षोप क्रिया जाता ह । 'ओौपम्ये' का अन्वय उमौ बाकषिप्न 
पूवपद भ होना ट । उपमीयतध्नया इत्युपमा, उपमानेमित्पथ , करणेऽ । उपमैव 
मौपम्यम्‌, स्वाथे प्य्‌ । टम प्रकार “उपमानवाचिपुवपदम्‌* यह पद प्राण हा जाता टै । 
दरम श्रानिपदिकान्‌' कै माथ मम्बद्ध कर विभक्तिविपरिणाम मे “उपमानवाचिपूरवपदात" 
परता सेन है । अर्थं -- (जौपम्ये = उपमानवाचिपूरवंपदान्‌) उपमानवाचक जिम करा परवपद 
है तथा (ऊखूतगपदात्‌) ऊर" शव्द जिस का उत्तरपद है एने ममम्ने (प्रातिपदिकात्‌) 
प्रातिपदिक मे प्ररं (स्मियाम) स्त्रीत्व को विवामे (उट्‌) ञ्‌ पत्ययलो जानाहै। 

उदाहरण यथा-- 

करभाविव ऊरू यस्या मा करभो (करभ दे ममान मामत्त पट्टो वाली म्बौ) । 
मणिव-घर (हाय के पट्च) मेल कर कनिष्ठिकः मटगृलि तक जो हाय कौ हयतियो का 





१ श्वध्ूननानुष्ठितचास्देदा = कर्णोरयस्या रघुवौरपत्नोम्‌ 1 
प्रामादवातायनदृश्यवन्धं सकेतनार्योऽञ्जलिमि प्रणम्‌ ॥ 
(स्यु १४१२) 





स्वप्र ययप्रकरणम्‌ ख्‌ 


पार्श्ववर्ती माल भाग होना है उये करभक्टेटहै। यहासमाम म "करभः णव्द 
करभ के समान" अथं म नक्षणिक्रहै। "करभ उ्यै+ङऊर्जौ' इम जसौकिकतिप्रह्‌ 
वाते जन्यमदप्रधान वहूव्रीटिममाम मे अनेकमन्यपदाये (३६९६) मूत्र से समास हो नुन्नुकर 
करगुण करे से करभौोर" यह समस्त ध्रानिपदिङ निप्पनन होना है} इस मे पूर्वपद 
(कस्म) उपमानवाचक् नथा उत्तरपद "ऊर" है अन प्रहृत ऊरत्तरपदादौपम्ये (१२७३) 
मूप्रमे स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे उद्‌ प्रत्यव, सवणदीव नधा लिङ्खविशिष्टपरिभापा मे 
स्वादियो कौ उत्पत्ति हो प्रथमा बे एक्वचेन की विवक्नामे सक्रार को रेन्व-विमग करन 
ते करभोरू ' प्रयोग मिद्ध हो जाता टे । 

इमीप्रकार--रम्भोरू कदलीन्तेम्मोर गजनामोर आदि प्रयोग नमज्ञने 
चाहिये । 

रघुव् (६८३) म “वरभोपमोरू ° पद का प्रयोग अगढटै दन के स्थानपर 
करभोपमोर ' होना चाहिये । करभ उपमा ययोम्तौ करभोपमौ, क्रभोपमौ ऊरू यस्या 
मा करभोपमोग । यहा वहूमीहिनमास म "करभ" उपमान तो है पर पूर्वपद नही (पूवपद 
तो 'करभोपम' है), अत प्रहकतसूत्र से ञ्द्‌ न टोगा । इमोप्रकार--उपमान पूवपद ने 
हने मे श्युन्दयो ज यम्या नासुदरोर पीवरो ङ्न यम्या मा पीवरोर > वत्तौ ञर 
यम्या मा वृत्तोर ' इत्पादियोमञ्ड्‌ न हागा । 

यदि उत्तरपद म केवल उल शब्दन टो कर उ्वन्तदुख्मौर होगा तो मी 
ञ्ड न होगा । या स्वामिन ऊरू स्वाम्यूट, हस्तिन इव स्वाम्यूरू यस्या मा हम्ति- 
स्वाम्यूर । उत्तरपदमे उम" न हो कर ्वाम्पू" टै भन उड्‌ प्रत्यय नही होता^॥ 





मणिबन्वाद्‌ आकनिष्ठ करस्य करभो वहिर्‌-- इत्यमर । करभः णव्द हटायौ या 
ऊट षे वच्चेके लिये भीप्रमिद्ध है! यदि यह्‌ अय होगा तो “उष्ट्रमुख ' की तर्‌ 
ममाप होगा । तथाहि-- करभत्य ऊरू करान । करभोने दव उरू यन्या सान 
दरभोर । दम द्रा म सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च (वा०) इमे वात्ति 
भे बहूब्रीहिमिमाम होगा । 

> सा घू्णभौर रघुन दनस्य धात्रोकराम्या करमोपमोर । 

आसन्जयामास्र ययाप्रदेश कष्ठे गुण मूत्तमिवानुरागम ।॥ (रघु० ६८३) 

कुमारमम्भवं {८ ३६) मे कालिदाम ने “पीवरोर । पिञ्तीव व्हिण ' इमप्रकार 

"पौवरोन् शब्द ङे सम्बोधन मे अम्गार्यनयोह्ठस्व (१६५) सूत्र प्रवृत्ते क्रजा 

पीदरार्" प्रयाग क्रिया टै वट्‌ पाणिनीगव्याक्ररण की दुष्टिने ठीक नटी टै । पटा 

उपमानपूवपंद न होने ने उड का विधान सम्भव नटी । [बवदा-- सन्लपूरदकये 

विधिरनित्य इत्याधिः स्वस्य गुण (१६६) इत्यन्या क्यय्चित्ममा- 

घेयोप्यम्परयोग ] । 

इम सूचन के अर्थं का वैयाद्रणा म कमित विकास हमा टै ! दिशेयजिज्ञामु इम क 
निवे नेखक के सूप्रमिद णोधप्रवन्धर न्पासपर्यातोचन (> ३०) का जवलोक्न करे । 


॥ 


५५ 


ल० प (६) 


८२ भैमीव्याख्ययोषिताया लपूसिदधान्तकोमुच्ा 


उवे पूर्वपद उपमानवाचौ न होने प्र भो ऊल्तरपद से अश्रिमसूतरदमारा ऊट 
प्रत्यय का विधान र्ते 


6 
[लधु०] विधि-सूवम्‌- ( १२७४) सहित-शफ-लक्षण-दामादेदच 


॥४। १।७०॥ 
भनौपम्या्थं सूत्रम्‌ । सर्दितोर । शफोरू । वामोर ॥ 


अवं --महित (सरिलिष्ट, जुटा हमा, मदा हुमा), फ (खुर), लक्षण (लधणवान, 
सुलकषण), वाम (अतिमुन्दर}--इन मे मे कोई जिस का पूर्वपद तथा ऊष शम्द जिम 
का उत्तरपद हो तो देसे समस्त ध्रातिपदिकं से ्व्ीत्व कौ विदक्ना मे उट्‌ प्रत्यय ले 1 

उपमानवाचौ पूवपद न होते के कारण पूरवसुतदारा उट्‌ प्राप्न नथा यत 
प्रकृतमत्र ते विधाने कियाजारदादहै। 

व्याख्या--सहित-शफ-लक्षण-वामादे ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ऊरूत्तरपदात्‌ 
।४५।१। (ऊरत्तरमदादौपम्ये मूत मे) । ञ्‌ ।१।१। (ऊटूत मूत्र मे) । प्रातिपदिकात्‌, 
स्वरिथाम्‌, प्रत्यय , परर्च--ये मव पूवे अधिकृत ह । भमाम --महितश्म णश्च 
लक्षणण्च वामश्च सहित-णफ-लक्षण-वामा , सहित-शफ-लभ्रण-वामा म।दय (याद्य- 
वयवा } यस्य स ==सहिव-गफ-लक्नण-वामादि , तस्मात्‌ = महितशप्त्लक्षणवामादे , द ट 
गर्भबहुव्रौहिममासि । भयं -(महित-शफ-तश्षणन्वामादे } महित, गप, लन्ण वाम-- 
आदि वाले तथा (उूत्तरणदात्‌) ऊरु-उत्तरपद वाने (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक स परे 
(स्नियाम्‌) स्प्रीत्व की विवक्षा भ (ऊः प्रत्यये) उदे प्रत्ययौ जाता ह। क्रमश 
उदाहरण यथा-- 

सहितौ ऊरू यस्या सा षहितोरू (सरिलिष्ट अर्थात्‌ परस्पर सटे दए पट्टो 
वाली स्त्री) । यहा सहित भौ +-ऊर भौ" इम अलौकिकविग्रह म अन्यपद कै भथ मे 
अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से वहूत्रीहिममास रो सुन्नुक्‌ कर गुण करने तत "महितो" 
प्रातिपदिक निप्पन होता है। इम से स्मीत्य धौ विवक्षा म प्रहृत सहिति-शफ-तक्षण- 
वामादेश्च (१२७४) सूव्द्ारा ॐड्‌ त्यय हौ सव्णंदीष कर पूववत्‌ प्रथमा के एकवचन 
मेस्तु प्रत्यय कै घकार के रेत्व.विसरगं करन पर 'सटितोर " प्रयोग सिद हौ जाना हं । 

इमीप्रकार-- 

शफौ (घुरी) ऊरू यस्या सा शफर (खुर है ऊर जिव मै, अर्थात्‌ वुरो की 





१ शरास शफशब्द नभरकोप मे शफ क्ते खुर पुमान्‌ इम प्रकार तपुसवलिङ्ग 
माना गया ३! प्रतु लोक मे यह पृलिद्ग भी देखा जादा टै ! अन एव हेमचद्र 
म अपने कोप म शफ खुरे गवादीनः मूते विटपिनामपि इम पकार इमे पृष्व मे 
भ्रयुक्वे किया है । प्राम्यपशूसड्चेष्वतरणेयु स्मो (१२७३) सूव्रकौ व्यायाम 
पदमञ्जरो मे इसे पुसिन्न प्रयुक्त तिया गया है ! रायु ने यथने कौपभ भौ दत 
की पृन्नपुसर्ता कहो दै । 


स्प्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ प्र 


तरह सश्रिलष्ट पदुटो वाली स्त्री) ) यहा भी पूववत्‌ वहूव्रीहिसमास मे सादुण्य कै कारण 
ऊस्नो मे खुरत्व का आरोप विया गया है, जत उपमानवाचिपूर्वेपद न होने से पूर्वसूत्र 
द्वारा उद्‌ प्रत्यय प्राप्तन या। 

मूत्रगत "लक्षण" न्दं अशंभादिभ्योऽच्‌ (११९१५) से प्राशस्त्य भयं मे मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय करने से निप्पन हभ है । प्रणस्त लक्षणम्‌ मस्त्यस्येति लक्षण (शुभलक्षण 
वाला) । लक्षणौ (शुभलक्षणवन्नौ) ऊर यस्या मा = लक्षणोरू (णुभवसणयुक्त पट्टो 
चालत स्त्री) । परवेवत्‌ बहुव्रीहिसमालमे उद्‌ हे गया है। 

वामशब्द अतिसुन्दर अयं मे त्रिलिद्गी है'। वामी = अतिसुन्दरौ ऊरू यस्या 
मा वामोरू (अतिसुन्दर पट्टो वाती स्त्री) । पूववत्‌ बहूव्रीहिममाम मे सन्नुक हो 
क्र उड्‌ दहो गयादै। 

यव डीन्‌ प्रत्यय का जग्रिमसून मे विधान करते ह-- 
[लवु०] विधिनरवम्‌ - ( १२७५) शाद््ेरवाद्यनो डीन्‌ (४।१।७३॥ 

शाडरंरवादेरनो योऽकारस्नदन्नाच्च जानिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । 
शाद्गं रवी । वैदी । ब्राह्मणी ॥ 

अयं -शाद्गरव जदि गणपठित प्रातिपदिक मे तथा अन्‌ प्रत्यय काजो 
अकारे तदत जानिवाचक्‌ प्रातिपदिक मे स्त्रीत्व कौ विवक्षा म डीन्‌ प्रत्यय हो । 

व्याल्या--मादूग रवादि १ ५।३। (लुष्तपञ्चम्यन्त पृथक्पदम्‌) । अन ।६।१। डीन्‌ 
।१।१। जाते ।५।१। (जतिरस्त्रोविपयादयोपधात्‌ सू से) । अत , भ्रातिपदिकात्‌, स्तरिषाम्‌, 
भरत्यय , परश्च-- ये सव पू्वेत अधिकृत हं । 'अन् ' इम पष्ठ्यन्त का अन्वेय अत " के 
माथ होता दै । किञ्च श्रातिपदिकात' का विशेषण होने स अत * ने नदन्नविधि हो 
जाती दै । 'अनो योऽत्‌, तदन्ताद्‌ जातिवाचिन प्रातिपदिकात्‌" दस्रा मथ ॒निष्पन हो 
जाता है। अथं - (शाङ्ग रवादे ) शाड्गरव आदिं गण मे पट प्रातिपदिक मे तथा (अभ } 
जन्‌ प्रत्यय का जो (अत) अत्‌ तदन्न (जाति प्रातिपदिकात्‌) आतिवाचक प्रानिपदिषे 
मे (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्ना मे (डीन) टीन्‌ प्रत्यय हो जाना है । 

न्‌ मे इकार भौर नकार इत्मज्ञक टो करलुप्तटोजाने है, द मात्र शेप 
रहा है । उीनपरत्ययान णब्द स्नित्यादिनित्यम (६ १ १६१) मूद्वारा आद्युदात्त होन 





१ वामन्ये प्रतीप च दविणे चातिसुन्दरे--इति विश्व । 

२ तेदिद विषहिष्यते कय वद वामोरं । विनाधिरोहणम्‌-- (रघु ८ ५७} । 
है वामो । सम्बुद्धौ अम्बायंनच्ोष्ठ स्व (१६५) इति हस्व । 

३ जाते" का सम्बध यथामम्भव शाडमरवादि' मे भी केरलेना बाल्ये! इसस 
शाडुगंरवादियो से विदित यह डीन्‌ जातिलक्षण डीप्‌ का ही अपवाद होगा, पुयोग 
मे होने वाले डीष्‌ कर नही । अत एव शशाङ्गं रवस्य स्मो" इम प्रकार पुयोग कौ 
विवश्ना मे पुयोगादाख्यायाम्‌ (१२६१) मे डीप्‌ ही होता है डीन्‌ नही । 


न्थ भैमीव्याख्ययोपेनाया लपुसिदधान्तकौमुया 


है जबकि डीपप्रत्ययान्न शब्द प्र ययस्वर से जन्तोदात्त, यहो डीन्‌ ओर टीप्‌ करनेम 
अन्तर होता है । 

उदाहरण यथा-- 

शृद्घरोरपत्य स्त्री शाद्गंर्वी (शृद्गर् कौ लडकी) । शृद्घर नामक कई व्यक्नि 
है 1 तद्वाचक शृङ्ग ९" शब्द से तस्यापत्यम्‌ (१००४) के भय मे अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि, 
ओगुंण (१००५) पूत्र से उकार को ओकार मुण एवम्‌ एचोऽयवायाव (२२) से ओकार 
को अव्‌ अदेश हो कर "शाडगंरवः प्रातिपदिके निष्पन्न होना है । गोत्रञ्च चरणे सह्‌ 
के अनुमार अपत्यप्रत्ययान्त होने ते यहं जातिवाचक है, अत स्त्रीत्वे की विवधा म 
जातेरस्त्रीनिययादयषधात्‌ {१२६६) भूनरद्वारा प्राप्त ठीव का वाध करग्रहत 
शाद्गारवाच्यभौ डीन्‌ (१२७५) सूच्मे इम मे परे डीन्‌ प्रत्यय हो केर अनुव धलाप 
करने से "शाद्‌ रव +-ई' टमा । अव यस्थेति च (२३६) से भसज्ञक अकार का लोप 
कर विभक्तिकरायं करे से 'शाड्गंरवी" प्रयाग सिद्ध हो जाता है । 

ईइसीप्रकार ब्राह्मण णब्द घ्ाड्गरवादियो के भनगरत पदागयाटै। यट 
लिङ्गाना च न स्वंभाङ्‌ । सङृदाख्यातनिरग्राह्या के अनुसार जातिवाचङ़ है! । भन इम 
मै भी पूर्ववत्‌ प्राप्न जातिल्ण डीप्‌ का बाध कर प्रङृतसूत मे डीन्‌ प्रत्यय कर भसज्ेव 
अकार का लोप तथा विभकििकायं करने मे ्राहमाणी" प्रयाग मिद हो जाता ै। याद 
श्वि श्राह्मणी' म जातिलधण टीष्‌ करना अगुद्ध है । 

मम्‌ फाजो अकार तदन्ते जातिवाचक्‌ का उदाहरण यया 

विदस्य गोघ्रापत्य स्म वैदी (विदनामके व्यकिनि की गत्रापत्य लडक्धे) । यटा 
"विद" से गो्ापत्य अथ मे अनुष्यान तये बिदादिभ्योऽञ्‌ (१०१६) सूम से भत्‌ प्रत्यय, 
आदिवृद्धि एव भसन्ञक अकार क्रा लोप कर धवंद' शब्द निष्पन्न होता है । यहा जन्‌ का 
जो शकार तदन्त प्रातिपदिक व॑द" टै ही । नपत्यप्रत्ययान्त होने ने मोर च चरण सहं 
कै अनुसार यह जातिवाचक भी ह । त स्मीत्व की विवक्षामे जतिरस््रीविषयाद- 
योपधात्‌ (१२६६) सूत्र मे प्राप्त जातिललण डीप का वाध कर श्रहृतमूव्रमे डीन्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा भमज्ञक अकार का लोप कर विभक्िकाय करन मे पवैदी" 
प्रयोग मिद्धहयोजातारै।* 





१ अयवा--च्रह्मणोऽपत्य ब्राह्मण (तस्यापत्यम्‌ (१००८) इत्यण्‌, अन्‌ (१०२४) इति 
टिलोपो न] इस प्रकार नपत्यप्रत्ययात होते वे कारण गोत्र च चरणं सह्‌ के भनु 
मार जातिवाचक है । 

२ अनन्त जात्तिवाचक म डीन्‌ हो-एेना मधा सरल र्थन करके "अनूकाजो 
सकार तदन्त जात्तिवाचक मे टीन्‌ हो" इम प्रकारका चर्थ॑करना तया मूत्रे 
सौधे “शादरभेरवाद्म ' पद मे "लाड्गरवादि' को लुप्तपर्चम्यन्त तया "अनर ' को 
पष्डयन्न मान कर उप्यक्त ज्मेलो मे भरे अयं कग्ने की यहा नावश्यक्ना ही 


स्व्रीप्रत्ययप्रक्रणम्‌ ८५ 


जव क्ाङ्गरवादिगण कै जन्तयन एक गणसूतर का निर्दे कसते है-- 
[लघु० | मणमूनम्‌ -नृनरयोव दिक्च 1। 

नारो ॥ 

अर्थं - न जर नर इन दो जानिवाचक्‌ प्रातिपदिका मे पर स्त्रीत्व की विवक्ना 
मे डीन्‌ प्रत्यय तथा इम के मायनृ ओजौरनरणव्दा को वृद्धि नी हो जाती है। 

व्याख्या-- यह गणसून शाड्गरवादिया मपट्ागयाहे अत्त डीनूविपयक ही 
समज्ञा चाटिये । नृ (मनुष्य) शब्द आङ्ृतिग्रहणा जाति के अनुसार जातिवाचक है । 
परन्तु अदन्न न होन स इमः म जाततिरस्बौविषयरदयोपधात (१२६६) द्रप्सा स्नीत्व मे 
इग्‌ प्राप्त नही, ऋन्नेभ्यो इष्‌ (२३२) म टीप्‌ टौ भाप हं । इस तरह "नर' णद 
भी जानिवाचकं ट परन्तु जदन्न होने मयटा जातेरस्त्रोविषयादयोपघत्‌ (१२६९) म 
डप्‌ प्राप्न है । इन दानो का पवाद यह टन्‌ प्रत्यय विधान कियाजा रहा है क्रञ्च 
डीन्‌ के माथ इन प्रानिपदिक्रो म वृद्धि का विधान भीहार्हार। 

नृशब्द का उदाहरण यथा-- 

ननू" शब्द मे स्तीत्व कौ विव्ताम शाटूगरवादिगणाननगत्त मृनरथोवृं दिश्च इम 
गणमूव से डीन्‌ प्रत्यय तथा "नृ" के इक्‌--्कार श वृद्धि (भार्‌) हो कर विभविनकाय 
करन स नारी" (स्त्री) प्रयोग मिद्ध हाजताह्‌ । 


क्याहै? यह शद्ध प्रबुद्ध जिज्ञासुजो कं मनम वारवार उठाक्खीटं। द्मका 
प्रयोजन ममन के लिये शूरमेनी' उदाहरण क्यो मम्लना होगा । गररेनस्यापत्य 
मत्री शूरोन (शूरसेन कौ मन्तान लडकी) 1 यहा शररसन' से अपत्य अथं मे जनपद- 
शब्दात्‌ क्षत्वियादन्‌ (१०२८) सून मे अन्‌ प्रत्यय हो कर अतश्च (४ १ १७१५) मून 
भेउमकालुक्‌ हो जाता है--गरसेन । नव स्प्रीत्वकी विवक्षा म द्म मे प्ररे 
प्रत्मयकटनादै। यदि प्रङ़ृतसूत्र का मोधा सरमे शाटूगंरवादिया नथा भन्‌ 
प्रत्ययान्त जातिवाचको मे ठीन्‌ हो इम प्रकारका जर्थक्रतेहतोयहाभी 
प्रत्ययलक्षणद्रारा जयन्त मान लेन स दीन्‌ प्रत्ययकीप्राप्तिहोने लगती दै जो 
जनिष्ट है । परन्तु उपयुक्न अय करे मे “जञ्‌ का जो अक्रार तदन्त जानिवाचक 
मेडीन्‌ हो" इस प्रकारम्‌ के कारके न रहन मे यहा टीन्‌ नही होता । जकार 
क्ये प्रत्ययलक्षणम भी नही माना जा मक्ना-- वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ । 
सव जातेरस्त्रीधिषयादयोपधात (१२६६) सूत्र म टीप्‌ होकर श्रूरमेनीः प्रयोग 
सिद्ध हो जता) घ्यान ग्रे लि यदि डीन्‌ क्रिवा गया होना ता “रमन मे 
आब्युदात्त स्वर होना जो अद डीपन्न हनि मे अन्तोदात्तस्वर होता रै । 

यत्र नावंस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता 1 

यत्रैतास्तु न पुज्यन्ते सर्वस्तव्राफलद न्या ॥ (मनु° ३५६) 


नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (गणर्न०) पिना म्बौ के लोकयात्रा निष्फल 
ड 

1 
द 


१ 


८६ अमोव्यान्यययनारा चधुमिद्धान्दकर्दा 


इवोग्रह्मर "नरः प्रानिपदिक ॐ स्वत्व व्य विद्स्रा य नृनस्योवृद्िस्च टन 
्रपनूचरसे ङन्‌ परग्वदटो न्स्-नग +ड । अव टनो पसू र ने जगोन्त्दररिमिषद्ाय 
श्तर' कै अन्य बन्ार को दद्धि (जग) प्राप्व हवी ह जीर दय यस्देनि च {>३६ ) 
मूव्द्यय उमर अन्यर न्य लोप प्रष्ठ लेता टै । बा्गदाद्ध वनाय (वयस्वत न्ययं 
ने नङ्गनम्दन्धौ कायं ददान टाना टं) द पद्माया > अनृता जद्ुनन्दयी ब्रां 
वर्थात्‌ सचज्लन अक्रारकानोग टो जनाटै-न--ई। दम्य चाचिक्ययोः 
मूर नरे षवदा बान्नसम्य ते नर्‌! वे नन्ययोत्तर जना नाटी वृद्धि (ना! हान्- 
विभक्दिार्द क्सने नाते {मनृष्जानिकीन्तरी) परत्ययनिददाजानाहै १ 
श्नाकतप्रयैय नृ म्यच चिद्ये जाना ट पुनटपि नर म्द जानि 








लक्षण प्‌ हो करको ध्नरी तठ्न ज्ये दनि नर्य्दन नी नामं दनाय 
याहं । यह गति ठीनृ ह एमे स पूयोदास्यायान {१८६० मन्यद 


टा ही-जनरन्यन्तरी ननी (पल्ली) । नृ्दनेपुययानर्टापून्दाहेताक्ाान्नि 





दर्‌ नदन्त नही । 
ज्व नि' प्रत्येपक्राव्घ्रानज्गनटः 

[लु ] दिधिननम्‌- (१२७६) यूनन्नि 1 ८।६।७७॥ 
युवनृभव्दान स्विया ति भ्रत्यय स्यात्‌ ‹ युवति ॥ 
अथ -युवनूभब्द म न्व्र्रङौविद्षाम ति प्रन्यपद्ा। 





४ न्ट वंयक्नपाकाक्थनह्‌ कि टश वात्तिनम ही नुष्त-अकार नरण्ब्दे (न) 
नक्ागोनर लकार काही वृदधिक्रतवान्पष्ट दल्तेञेट वेना वानित्र-न 
नृनरया ' पद कौ व्याच्या दन प्रकार न्ग है 

नेगमब्द ना पष्टूयेक्वचन दनगा--नरः (नर्गष्द का) । 

नरः न नर ष्ष्टीतन्युत्प कय टागा-नर्‌ काय । 

नन्द का प्रथरमक्दचन "ना कनतारै॥नाचनर- च-- 

नून तया == नृनरया दइन्ढनमान ॥ नृण्द्दक न्यानेषर तरया नर्‌ "व्यद त 
अङ्गार क स्थान परवृद्धि हान प्रकार वरात्तिकिका्यला जाया । नूगद 
कते स्यान पर टनि दानी वृधि इक्यो मृण्वृद्धी (११६३) पिमिधाके अनुमा 
नृचनदक्ल्त्कारकोटहाी) 

्दुरवादिग्य पथा-- 

मादव । कापटव । यौ युलव ॥ द्रात । गौरम । कामण्डवद । द्ाह्यहैतेय 
जानिनेय 1 जानिधय ! नासलक्तेय ॥ वात्स्यायन । मौन्जारन 1 वंँकमय । नाव्य ॥ 
व्य 1 एटि । पयेहि । आस्मरच्य 1 गौदपान ॥ राद 1 चम्डत्ति। वन 
जदद्मौरिमनो मज्ञायाम्‌--भोवठी, मौरिमन्तये 1 नृनरयोवृद्धिर्च--नाौ 1 
इम गप का विवेचन कागिक्रा, प्व्दत्नन्तुभ मादिमे देखे! 


९ 


स्व्रीप्रत्ययप्रक्रणम्‌ = 


स्याद्या- यून ।५1१। ति !१११। स्याम्‌, तद्धिता , प्रत्यव › पररच- य मन 
पवत अगिक्त है । जथ - (मून } युवन्‌ प्रानिपदिक मे (न्विरान्‌) स्त्रौत्व कौ विवक्षा 
मनि) ति (परल्यप) प्रत्यय दाता है मौर वह (नदित) नद्धितस्यक होक दै। 

उदाहरण यवा-- 

युवन्‌ (जवान) प्रातिपदिक स स्मीत्व की विनाम प्रहृत यूनत्ति (१२७६) 
सूतम नेद्धितमन्नक नि प्रत्यय हो कर-- युवन्‌ + निः हमा ) अव स्दादिष्वसवेनाम- 
स्याने (१६४) म निप्रत्यय के पर ग्ट युवन्‌ री पदनन्ना हो न लोप प्रातिपदिकान्त्य 
(१८०) मे उमरे जल्यनक्रा- कालापा ताता र~ युवति ! तद्धितान् हने के 
कारय इत्तदिननमानाश्च (११३) दवारा प्रानिपदिक्नज्ा दौ केर अव वुवति"मे 
स्वादिया की उत्यत्नि हाती है । प्रयमा क ण्क्दचतकौ विवेमामे भुः प्ररसलाकर 
मक्रारकोर्न्व जौग रेपठका व्रिनग आद्रे क्न मस गुवति" (उचने स्मौ) प्रयोग 
मिद्धहो जाता हैः । 

्ङृतसूवर अनुपनजनात्‌ (४ ११५) केअयिक्ारमपडागया दै अत वहूब्रीहि- 
ममास म जव युवनूग-द उपमर्जन हाता है तद दम मून ज प्रवृत्ति नही दोतो-बहवा 
युवानो यस्या सा बहुमुवा नगरी ) 





१ इाप्प्रानिषदिकत (११६) इन अयिक्ारकेकारासु आदिय क्त उवनिडा 
मौरयाप्‌मेनोह्या नकली दपर निप्र ययान्तमे नही इमनिव प्रह म नि 
प्रयय कोो तद्धितमन्नाक गई एने तद्विन्न कतै कृलद्धितसमायारद (११) 
से प्रानिषदिकमञ्ा हो कर उमे जेम्वादिगा कौ उत्पत्ति द्ाम्के। पर्वुण्ड्‌ 
प्रयोजन लिद्धविरिष्टपर्भिषामे भो निदधदो मक्ता जेपाकरि उटूदउयोनोम 
प्रानिपदिक्म्ज्ञा हो करम्वादिा कौ उत्पत्ति हूमा कतीह । जन पहा नि" 
जय तद्धिननन्ना करना निष्प्रयसन मा प्रीत दोना टै + नद्धितेमन्ञा क्ष उपयो 
अष्टाध्यायी मे आग भिया जाना उचिते टै । जादे इमी विचारग्मेप्रेरितिहाकर 
सघूमिद्धान्कनैमुदोक्ार वरदराज न पा वृत्ति (सूवरायं) म तिप्रत्यय क तदधितमना 
क्न काट उच्च नटी क्रिया + 

२ युवतिजनक्यामूक्भाव परेषाम्‌ । (नोरिगनक २८) 
यान्त्वेव गृहिणौपद युबनयो वामा कलम्पावय 1 (णाङ्नन ४१८) 

३ ठि" मे मुक्ते हान पर्‌ ्छन्नेन्यो डीप्‌ (३२) मे ङीर्‌ प्राप्न हतादहै। उका 
अनो बहबहे (४११२) मे निपेयटो जाना दै । पुन दाबुमाम्यामयवरस्याम्‌ 
(४११३) मूदार दिक्न्पमे डाप्‌ प्रत्ययटो जानारै। उपरम मे दत्तक 
कारणटिकाक्तपं दो जाता है । पञ्नानरमे रजनूरब्दवन्‌ प्रक्रिाहीटै। 
परमनैक्वचनम स्प दोनो पन्ना काएक् तता वनका है--बहूवुवा {नःरो)1 


[ भमौ्यास्ययापनाया लषुिदान्तकौमुया 


कटी कटी साहित्य मे शुवती" ठेमा दोवघटिन धरयोग भी दृष्टिगोचर लेता ट।१ 
वहा ्ुवनि" भब्द से सवं तोऽक्तिन्न्ादित्येके (गणमूव) म > भरष्यय कर भमच्छ्क 
इकार का यस्येति च (२३६) ते लोप करने पर युवती थन्दकी मिद्धि नमयन 
चाहिये 1 जयवा--युं मि्णाऽभिश्रणयो (जदा० प०} धतु वे भनन्न युवन्‌" म्प मे 
उगितश्च (१२५०) हारा डीप्‌ कर विमिव लान मेः युवनी" प्रयाग निष्यनन हय जाना 
है । यौनि = भिश्रीकयेति भात्मान प्यति युवतौ । 

स्व्रीपरत्ययप्रकरण वै बु भन्य उपयागो सूत्र एव वात्तिक व्युष्पन्न विदयाधिया 
की ज्ञानवृद्धि के लिये यहा मक्षेपमे मादाहरण प्रस्तुत क्रिवि जा न्ट 

(१) वनौ र च ।४।१।७॥ 

अर्यं - वनुप्रत्ययान्ल प्रातिपदिङ मे परे स्मीन्वकौ पिवाम टप्‌ प्रयया 
इसके माथवन्‌ के नकारक रफ नादग नीटाजानाट । 

इष्‌ तो ऋन्नेम्यो डीप्‌ (२३२) नप्राप्तया टी, वेन्‌ क नकार कारफ नाद 
दधान क्रे रै लिये दी शट सूक दण गय र ज उद्र यया-- 

पारदृश्वन -पारदृश्वरौ (जा पार वा दव चुकी है प्रारगता) ।२ 

शास्व्रदृश्वन--शास्तरदुण्वरो (णाम्ना कौ ज्ञाता स्तनी) । 

राजङ्कत्वन्‌--राज्केत्वरौ (राजा को वनान वाली म्बौ) । 
महेषस्वन्‌-महङ्त्वरी (माय कर चृ न्ती) ।* 

प्रतिस्विन्‌ ~ प्रानरत्वर (प्रति करान जान वाली स्त्री) ।* 

पीवनू--पीवरी (स्यूला स्त्री रा क्रे वाली) । 





१ न सोऽस्ति पुद्षो लोके यो न कामय्ते ध्रियम्‌ । 
पर्य युवती रम्या सादर नेक्षतेऽय फ ॥ (हिताप० > १३१) 

२ परार दृष्टवनीति परारदृश्वरी । शस्व दुष्टवतीनि शाम्तेटृश्वरी । बृ क्वनिप्‌ 

(८०८) सूबा टन म क्वनिप्‌ प्रत्यय क्रिया गवा टै। मम्पूण निदि इसी मूष 

(भ्य) पर लिख चुके ह वही दें \ 

राजान हेतवनीनि राजटृत्वेरी । राजनि युचिछन (5० ६) मूव्दाराङ्क' धातुम 

क्वनिप्‌ प्रत्यय हो कर तुक्‌ का जायम (७७७) द्ये जाना है । 

मह हृतवतीनि सदृतवरी + सहे च (८१०) सूत्र मे क्वनिप्‌ प्रय हय जाना ह । 

तु का नागम पूर्ववत्‌ समन्तना चाद्ये 

४ प्रातर्‌ एति (गच्छति) इति प्रानरित्वरो । प्रातरुपूवक इष्‌ गरतौ (बदा० परस्ं °} 
धातु म अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (७६६) सूत्र म कनि प्रत्यप टो कर तुक्‌ का भागम 
ल्येजाताहै। 

६ प्यड वृद्धो (भ्वा० मात्मन०} १ ध्याप्यो सम्प्र्रारण च (ट्णा० ८११६} इनि 
क्वनिपि सम्प्रसारणम्‌, हल {८१६} इति दीं ! 


० 
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धीवन्‌-- गवरी (घ्यान करने वाली) 1" 

मुत्वन्‌--मूत्वरी (निचोडने वाली) 1 

इस भूत की प्रवृत्ति वन्नन्तान्न मे भी ठाती दै । 

यथा--धीवानम्‌ अतिकरान्ता--अनिधीवरो । अनिपीवगी । 

(२) बा०--वनो न हश इति वक्तव्यम्‌ ।॥ 

अथं -यदि हशन्त धातु से वनप्रन्यय विधान क्रिया गया हो तो उभ वन्नन्तं 
प्रानिपदिक मे स्तीत्व कौ विवक्षामे डीप्‌ + रत्व नही होता । उदाहरण यथः-- 

राजयुध्वन्‌-- राजयुध्वा, राजयुषध्वानौ, राजयुध्वान ।3 

महयुष्वन्‌--मेयुध्वा, महयुध्वानौ सटयुध्वान ।४ 

अवरावन्‌--जवावा ब्राहमणी (चुरान वाली ब्राह्मणो) ।८ 

(३) पारोऽन्यतरस्याम्‌ ।४।१।८॥॥ 

अयं --'पाद' शब्द जिम ते अन्त हा एेम प्रातिपदिक म प्रर म्नीत्व नै 
विवक्षामे विक्ल्पसे दीप्‌ दये! 

अप्राप्तिमे ठीप्‌ का विधान किया गया है । उदाहरण यथा-- 





१ ध्यचिताथाम्‌ (भ्वा० परस्मे०)। पूववत्‌ क्वनिपि सम्प्रमारणे हल (८१६) इतिं 
दीर्घत्वम्‌ । 
२ धुम्‌ अभिषवे (स्तरा उभयऽ)। सुयजोडवनिंषप (३२१०३) इनि इदनिपि 
तुंगागम (७७७) । 
३ राजान योधिवतीति राजयुध्वा । राजनि युधिहृन (८०६) सूत्र पर इस को सिद्धि 
दख | 
¢ महं युद्धकनीति सहयुध्वा 3 सहे च (८१०) भूत पर इस कौ पिदधि देषे 1 
५ ओणृ भपनयने (भ्वा० परस्मै ०) धातु से अन्येभ्योऽपि वृश्यन्ते (७६६) सूब्रदारा 
वनिप्‌ प्रत्यय कर बिड्वनोरनुनासिकस्थात्‌ (८०१) से णकार कां आक्तार तथा 
एचोऽयवायाव (२२) से ओकार को अव्‌ आदेश करने पर “अवावेन्‌” शब्द निष्पन्न 
होता है । यहा भ्रकृतवात्तिक्टारा डीप्‌ ~+रत्व का निषेध हा कर स्व्रीलिङ्ग येभी 
पुलि द्धवत्‌ अवावा" भ्रयोग बनता ह ! परन्तु न्यासकार भङ्तवात्तिक का क्वाचित्नं 
मानकर यटा पर भी डीप्‌ रत्व का विधान मानते है--अवावरी। साहित्यमे 
रेमे प्रयोग देखे भी जते है-- 
अवावरो धोत्तिभिरस्य पोवरीं 
ससारसिन्धो परमार्थदृश्यसेम्‌ । 
सुधीवरीं सन्पुर्वार्यसम्पदा 
नमामि भक्त्या परया सरस्वतीम्‌ ५ 
(लौगा० भृ° मूत्र कौ टीकारम्भ) 
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मु (शोभनौ) पादौ यस्या सा सुद सुपाद्‌ वा (सुन्दर वैरो वाली) । 

द्वी पादौ यस्या मा द्विपदी द्विषाद्‌ वा (दौ पैरो वाली) । 

चय पादा यस्या मा त्रिपदी त्रिपाद्‌ वा (तीम वैरो वाली) । 

चत्वार पादा यस्या सा चतुष्पदी चतुष्पाद्‌ वा (चार पैरो वाली) । 

बहूव्रीहिसमाम मे सहयायुदुवंस्य (६७५) सून से पादशब्द के अन्त्य तकार का 
ममासान्त लोप हो जाता दै । तव श्रहृतसून से वैकल्पिकं डीप्‌ करने पर डीप्पक्षमे 
भसज्ञा हो कर पाद पत्‌ (३३३) मूत्र मे भसलक्र "द्‌" को "पद्‌" आदेश हौ जाता ह्‌ । 
डीप्‌ के अभावमे भमज्ञान होने सेपद्‌ भदेश नटी टोना-युपाद्‌ । इन र्पो कौ भिदधि 
समासप्रकरण मे (६७५) सूय पर देखे 1 

(४) मन ।४।१।११॥ 

अथं --"मन्‌' जिस कै अन्त मे ह उम प्रातिपदिक से परे स्तीत्व की विवक्षामे 
डीप्‌ प्रत्यय नही होना । 

"मन्‌" चाह सायके हो या निरथक दोनो का यहा ग्रहेण हो जाता है ।› 

उदाहरण यथा-- 

दामन्‌ (रस्मी)--दामा, दामानौ, दामान । 

पामन्‌ (खुजली )-- पामा, पामानौ, पामान । 

सीमन्‌ (सीमा-ट्द्‌}- सीमा, सीमानौ, सीमान । 

जतिमहिमनू्‌*--अतिमहिमा, अतिमहिमानौ, अतिमहिमान । 

(५) अनो बहुषरीहे ।४।१।१२॥ 

अ्थं --अन्‌' जिस कै अन्तमे टां उम बहुब्रीहि स स्तीत्व कौ विवक्षाम प्‌ 
भरत्यय नही होता । उदाहरण यधा -- 

शोभन चम यस्या सा सुचर्मा मृगी । सुचर्माणौ, सुचर्माण । 

शाभनानि पर्वाणि यस्या सा सुपर्वा यष्टि । सुपर्वाणौ, सूपर्वाण । 

बहवो यज्वानो यस्या सा बहुयज्वा नगरी । बहुयज्वानौ, बहुयज्वाने । 

(६) डावुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ॥४।१।१३॥ 

अथं पूर्वोक्त मन्नन्तो तथा नन्नन्तबहूश्रीहि स स्त्रत्व की विवक्षा म एक 
पक्षम प्‌ प्रत्यय भी हो जाता दै । 

डाप्‌ (आ) करने पर टे (२४२) सूत्र से भसज्ञकटिकालपिहा जाता ह। 
डाप्‌ के अभाव मेः पूर्वोक्त निषेधो के कारण नान्त रूप ही रगे । उदाहरण यधा-- 
(मन्नन्तो से) 


१ अनिनस्मन्द्रहुणान्ययंवतः चाऽनयकेन च तदन्तर्विध प्रयोजयन्ति (१०) । दस 
परिभाषा की व्याख्या (२८७) सूत्र पर देखें । 

२ महिमानम्‌ अतिक्रान्ता--अतिमहिमा देनी । अत्यादय कतां द्वितया (वा० 
५६) इति समास । "महिमन्‌ "यन्द इमनिंचूप्रव्ययान्त पुचिद्ध । 
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दामन्‌ डाप्‌ == दामन्‌ 7 ना दाम्‌ + जा = दामा, दामे, दामा । 

पामन्‌ + डाप्‌ = पामन्‌ + जा = पाम्‌ + आ = पामा, पामे, पामा । 

सोमन्‌ + डाप्‌ = मीमन्‌ +ना = मोम 7 जा = सीमा, ममे सोमा । 

जनिमहिमन्‌ + दाप्‌ == जतिम्हिमन +ना = जतिमदहिम्‌ + ना == भनिमहिमा, 
अतिमहिमि, अतिमहिमा । 

अन्नन्त बहुव्रीहि म भी-- 

मुचमने + दाप्‌ == सुचमन्‌ + जा = सुचम्‌ +ना = नुधर्मा मचे मुचर्मा 1 

मुपवन्‌ +-डाप्‌ = सुपर्वन्‌ + जा = नुपव. --जा = सूपवा, सुपे सुपर्वा । 

ब्रहूयज्वन्‌ + दाप्‌ == बहुयज्वन्‌ - जा = बह्यज्व + जा == वहयज्वा, बहुयज्वे, 
वह्यज्ा । 

(७) अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ।४।१।२८॥ 

अथं --जिस कौ उपधा का लोप हाना हो एमे जन्नन्न बह््रोहि मे स्त्रीत्व क 
वि्रक्षा मे ठीप्‌ प्रत्यय विकल्पने हाना है । पश्च म डाप्‌ तथा रीप्‌-निपेव प्रवृत्त हागे । 

उदाहरण यथा-- 

"वहवो राजानो यस्या सा' इम देहूत्रीहिमिमास मे मुपाकालु्‌ हा कर ष्वहू- 
राजन्‌" इम अवस्था मे स्त्रीत्व दे विवधिते हनि पर प्रकृतभूत म वैकल्पिक हीष हा 
जाता 

इीप्पक्न मे--बहुराजन * टीप्‌ = वहराजन्‌ +-ई । जब यचि मम्‌ (१६५) स 
भसज्ञा हो कर अल्लोपोऽन (२८७) न जन्‌ के अकार का लोप हा जाता ट--बहुराभन्‌ 
~+! स्तो श्वुनाश्च्‌ (६२) द्वारा श्चुत्व म नकार को नकार दर पिभक्ि लानि 
मे "बहुराज्ञी" प्रयाग सिद्ध हो जाता दै । बहुराज्ञो, बहुरनूयौ, बहुराज्ञय । नदीवत्‌ 
रूपमाला चलेगी । 

पक्ष म॒ उावुभाम्यामन्यतरस्याम (४११३) स डाप्‌ प्रत्यय हा जाता ह्‌-- 
वेहुसजन्‌ ~{-डाप्‌ = बहुराजन्‌ +मा । टे (२८२) सून स भसक्त्रटिकालोप हावर 
~- वहुरान्‌ + मा == "बहुराजा" यह आवत शब्द सिद्धहो जाना है । वह्‌ राजा, बहुराजे, 
बेटराजा ॥ रमावन्‌ रूपमाला चलेगी । 

डाप्‌ के अभाव्पञ्च मे अनो बहूब्रीहे (८११२) सडीप्‌ का निषेध रटगा। 
तवर "वहुराजन्‌" नका रान्न रहेगा, रूपमाला स्त्रीलिङ्ग मे भौ राजन्‌शब्द कौ तरह हौगौ 
--वेहुराजा वहुराजानौ, वहुखजान ॥ 

(४) दाम-हापनान्ताच्च ५४।१।२७। 

अधं -मल्यावाचक् जिम नादिम हा तथा दामन या हायन णन्दनिसरबे 
अन्तम दहो ठेन समस्त प्रातिपदिक ने स्वरीत्व की विवक्षामे इप्‌ प्रत्मयहोजातादहै। 

उदाहरण यया-- 

द्र दाम्नी यस्या सा द्विदाम्नी वडवा (दो रसिया वालो चोड) । त्रीणि दामानि 
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यस्या सा त्रिदाम्नी वडवा (तीन रस्तिया बालो धोडी)} । डीप्‌ के परं रहते भसनम 
अन्‌ के अकार का भल्तोपोऽन (२४७) मे लोप हौ जाता है 1 

व हायने यस्या सा द्विहायनी बाला (दो वपं कौ लडकी) । त्रिहायणी । 
चतुर्हायणी । नायुवाचक्र "यन" ब्द ही का यहा ग्रहण अभीष्ट है । हायणी, 
चतुरहोयणौ--इन म णत्व भी वयावाच्य होने पर टी इष्ट ै । वयोवाच्य न हानि प्र 
दीष भौर णत्व दोना नही होते । यथा--तिहायना शाला चवुहायना शाला । टाप्‌ ही 
होता रै । 

(६) केवल-मामकू-भागधेय-पापाऽपर-समानाऽर्यङृत-चुमद्धल-मेषनाच्च ॥ 

॥४।१।३५०॥ 

अप --केवल, मामक, भागधेय, पाप, अपर, ममान, नार्य, सृमङ्गल ओर 
भेषज--इन नौ शब्दो म स्त्रीत्वे कौ विवभा म नित्य डीप्‌ प्रत्यय हा जाताहैसक्ञाथा 
वेदमे ! अन्यन टाप्‌ होगा । 


श्द वेदयास््नाम अमतरतोकमे 
१ कैवल केवली केवता 
२ मामक मामकी मामिका 
३ भागधेय भागधेयी भागधेया 
¢ पाप पापी पपा 
५ मपर नपरी पराः 
६ समा समानी“ ममाना 
७ नायेन जाय्ेती नयता 
£ सुमङ्गल सुमद्धलौ सुमद्भला 
& भरेषन मेपजी भेपजा 


(१०) वा०--पाणिगृहीती भार्यायाम ॥ 
अयं --यदि विधिवत्‌ पाथिग्रहण त्रिया गया हों ता उम स्मी का पाणिगृहीती 
डीचुप्रत्ययान्न} कटना चाहिये अन्यथा पाणिगृहीता (दापूप्रत्ययान्त ) 1६ 
\ ध ६ ५ 


कि तथा क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला । (पन्व० २१३५) 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । (गीता० ६७) 
स्तरीरत्नसुव्टिरपर प्रतिम्याति शर मे १ (णगढुन््ल २१०} 
समानो मन्न समिति समानी समान मने सहं चित्तमेषाम्‌ । 
समान मल्त्रममि मन्ये व॒ समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 

{न्वेद १० १६१३) 

सुमद्धलीरिय वधूरिमा समेत पष्यत । (ऋम्बेद १० ८५३२३) 
प्राणिगृं हीनो यस्या (विधिवत्‌) सा पाणिगृहीती भार्यां । यस्यास्तु कचञि्वित्‌ 
पाणिगृं ह्यते सा पापिगृदौता 1 


५ ७ = 


3 


न 


ह 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम ६३ 


(११) सस्यशिश्वोति भाषायाम्‌ । ४।१।६९२॥ 

अयं -मखौ जोग अभिज्वौ ये दो टीपन्त प्रयोगम्व्रीचिह्ध कौ विवक्षामे 
सौकिकमस्छरृत म प्रयुक्न होते ट 1 

मखि (मित) शन्द म स्त्रीत्व कौ विवक्षा म डीप्‌ प्रम्यय कर भमत्तक दवार 
कालोप करने पर 'सघी' न्द निष्पन होना रै 1 सहेलौ को यखी क्ट्ते 7 ।* आलि 
सखी वधस्या च---इत्यमर । 

अविद्यमान धिर्ेस्या मा नजिष्वौ (जनपया मन्ननिरहिता स्वी) । यहा 
वह््रोहिषमास मे शिशु" मे रीषु प्रत्यय केर इक यणचि (१५) मे उकार कावकार 
अदरैन देर मे अशिश्वी" निष्पन्न होना है । अशिश्वो शि्युना विना--ठ मर । 

(१२) अ तद॑त्पतिवतोनु कू १४११३२1 

अयं -भन्तर्ेत्‌ त्या पतिवत्‌ प्रातिपदिगना को स्पीत्व की विवक्षामनुन्‌्का 
आगम हौ जाता है । आन्तौ रक्त (८४) परिभाषा क अनुसार यहं जगम भन्ना- 
वयव होता है । नव णन्दो कै नान्ता जाने मे नेस्यो डप (२३२) मदीप्‌ हो 
जानारै1 

उदाहरण यथा-- 

नन्तव॑त्‌ नुक्‌ +- डीप्‌ = अन्तवन्नी (गर्भा स्नी) । 

पतिवत्‌ नक्‌ +- डीप्‌ == पतिवत्नौ (जौपित पतिवाली स्त्री) ।* 

(१३) पत्युर्नो पत्तसोगे (४।१।३३॥ 

अ्थ--म्मीत्व की विदक्षाम पनियन्दके इकार कोनकार आ्ेणटो जानाटै 





१ गृहिणो सचिव सखी मिय श्रियरिध्या ललिते स्ताविधो 1 
करुणाविमुखेन मल्पुना ह्रता स्वा वद किन मे टेतम ॥ 
("चु० ८६५७) 
२ अन्तर्‌ मतुप्‌ = जन्तवेत्‌ । यहा अन्तरुगरब्द अयिकरण-णक्निप्रधान जव्यय ट्‌ अन 
प्रघमान्न नटोनेसे इसमे मल्‌ दीप्रास्तिनथी । उम का यटा निपानन ममञ्ञना 
चाहिये । मतुप्‌ के मकार को वत्व मादुपधायाश्च म्ोवेध्यवादिन्म (१०६५) म 
दो जातारै। 
परनि +- मनुप्‌ = पिवत्‌ । यहा मनुप्‌ तो प्राप्त है परन्तु चत्वंनटीउमक्ाइम सून 
मे निपातन ममतना चाहिये । 
ध्याने रहे करि अ्थविशेपमे टी इन सूतक प्रवृत्ति टहानी टै । मगभां जथ म 
जन्तर्वत्नौ" का तथा जोदितभतूंका के अर्थं मे पतिवत्नी" शब्द काप्रयाग हाता है। 
अन्तर््त्यस्या गभं इत्यनर्दल्नी गभवतो । आपन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुदिष्यन्तवंतमौ च 
यािभो-- इत्यमर 1 
पतिरम्त्यस्या इनि पनिवलत्नो जीवन्पति । पततिवल्नो समतृ का-- इत्यमर ॥ 


६४ भमौव्याख्ययोपेताया लपसिढान्नकौमूया 


यज्ञ कै साय सयोग गम्यमान होतो! नक्नारदेण हो कर प्रातिपदिक नकारानटही 
जाता है तव ऋन्नेम्यो उष्‌ (२३२) से डीप्‌ प्रत्यय हो जाना है । 

पत्नी पनि कै साय मिल कर यज्ञ की अधिकारिणी होनी है गौर इन नरह यन 
केफ्लकी भी भोषत्रीहोतीरै) 

उदाहरण यथा-- 

यजमानस्य पत्नी । वसि्टस्य पत्नी अक्षम्राला । याज्ञवत्क्यपलनी मेत्रपौ । 

यज्ञसयोग गम्य न हने पर नही हेता । यथा--ग्रामस्य पएनिरिय ब्राह्मणी (य 
ब्राहमणी प्रामचौ स्वाभिनीरै)) 

पत्नीव पल्नी--ठेमा ओपवारिक प्रयोग भी होता है । यधा--वृपलम्य पन्न । 
शुद्रत्य त्नी ।* 

(१४) विभाषा सपूर्वस्य ।४।१।३४॥ 

अ्थं --पूरवपद से युक्त परतिशब्दान्त भरातिपदिक को स्नीत्वकी विव्नामे 
विकल्प से नकारादेश होता र । जहा नकार मादेश होगा वहा ऋन्नेम्यौ इयैप (२३२) 
मे डीप्‌ होगा । नेदार के मभावमे वैते का वसा रूप र्टेगा। 

उदाहरण यथा-- 

गृहस्य पतति गृहपत्नी गृहपतिरवा । 

सभाया पति -सभापत्नी सभाषतिर्वा । 

वहु्रीहिसमाम मे भी इस सून की प्रवृत्ति टो जानी है-- 

वद्ध परति्य॑स्या सा वृदधपत्नी वृद्धपति्वा । जीवतीति जीव पचाद्यच्‌ । जीव 
पनिरस्था इनि ओवपन्नी जीवपतिर्वा । 

(१५) नित्य सपतयादिष्‌ ।४११।३५॥ 

जथं -- पत्नी बादि शब्दा कौ सिद्धि के लिये इर्‌ के स्यान पर पूवेत्रनि 
सकार आदेश नित्य हौ जाता है । पर्स मे विकल्प के प्राप्न हीने पर दम मू भे नित्य 
विथानकररहेहै। 

उदाहरण यया-- 

समान पतिरस्या इति सपत्नीः (समाने पनि बाली, सौत) । तिपानने ग 

ममान" को "स" आदेश टो जाना है । 

इमीप्रक्ार--एकं प्रनिरस्या इति एकपत्नी । वौरपत्नौ 1 

(१६) नाततिकोदरौष्ठ-जर्धा-द त-कणे-शृ पाच्च ।४।१।५५॥ 

अर्व - नासिका, उदर, ओष्ठ, जइ्घा, दन्त, कणं ओग गृद्रे-ये जीस्वाद्ग- 





१ प्नीमूल गृह पुसा यदि हन्दोऽनुदत्तिनौ । 
गृहाप्रमसम नात्ति यदि भार्यां वानुगा ॥ (माष्टेकोष से उद्धृत) 
२ कह प्रिपसोवृत्ति सपत्नोजने-- (शाबुन्न ४ १५) । 


स्मप्रत्ययप्रकरणम्‌ ६५ 


वाचक उपस्॑न शब्द, तदन्त प्रातिपदिक्ते स स्मरौव कौ विदक्षामे विकन्यमे डीप्‌ हो 
जाना है 1 पक्ष मे बदन्तलमण टप्‌ होना टै ॥ त 

उदाहरण यय-- 

तुद्गनासिकौ, तुद्यनामिका । 

कृशोदरी, इृशोदरा । 

विम्बोष्ठी, विम्बोष्ठ । 

मुजदुघी, सुजडूघा । 

भमदन्ती, समदन्ता । 

चरकर्णी, चास्कर्णा । 

तीक्ष्णणुस्धी, तीक्षणणृद्ना 1 

योष्ठ, जड्घा, दन्त, कण भर शुद्धये पाञ्च शव्द स्वाद्ववाचक होते हए 
भी समागोपध है, स्वाद्धान्चोपसजनादसयोगोपधात्‌ (१२६५) सूवरदवारा इन से 
वैकल्पिक दीप प्राप्त न या अत दुन मे विश्वान क्रिया गया ह्‌ । नामिका जौर उदरये 
दो अनेकाच्‌ स्वाद्धवाचौ ह इन म स्वाद्भाच्चोप० (१२६५) दारा प्राप्न वैकल्पिक 
डीप्‌ कान कोडादिवह्वच (१२६६) द्वारा निपेधहोनाथाअत इमसमूत्रमे इन का 
पुनविधान किया गया है । 

्रकृतसून मे चदे रहण के दारण कृ अयं मयोगापधो स भी भैकल्पिकः 
डोष्‌ कौ परवृत्ति रो तानी ह्‌। यथा--मृदरङ्गी-मृढङ्गा, सुगावी-मुमात्रा, सकतकण्ठी- 
रदनक्ण्डा, इल्याणपुच्छी-कन्याणपुच्छा । अन एव वानिक्कारने कठा रै--अद्ध-गाव्- 
कष्टेभ्य इति वक्नन्यम्‌ (वा०) पृच्ाच्चेति यक्तस्यम्‌ (वा०) । 

कुण्ठोध्नो, श्ेष्नो आदि शब्द वहूत दघ देन वालो गाय भे लिय प्रिद है। 
कृष्डमिव उथ > { गगनम) यस्या सा बण्टोध्नी दण्ड का नरह्‌ अदे = द्वाते वाली 
गाय) । श्वुण्डमु -ज-म्‌ सु" इम अलोकिकविग्रट मे अनेकमन्यपदायं (६६६) सूत्र म 
बदूत्रीहिममाय हो मन्लुक्‌ करे मे-कृष्डोपम्‌ । जव ऊयसोऽनेड्‌ (५४ १३१)* मून 





१ वुद्धं नासितरियस्या मा तुद्धनामिकी त्घनामिक्त वा । यटा नामिका को बहू्रोटि- 
ममास म उपमजनह्वम्व हूजा है नेया शुद्धा पद कौ पुवद्भाव । दसीप्रकार 
सुन्दमौ जडे यस्या सा मूजदूधो सूञरदषा वा" मे उपमजनहस्व ममञ्लना चाहिय । 

२ बिम्बमिव (विम्बपलभिव) जोष्ठौ यस्या मा विम्बोष्ठ विम्बोष्ठावा। 
आओत्वोष्ठपो समासे चा (वा) दम वा्तकद्रारा यहा वैकन्पिकं परल्प हाता है) 
पभम वृद्धिभी हौ जाती है--विम्बौष्ठो, बिम्बौच्ठा वा । 

३ ऊधस्तु क्नीवमापीनम्‌ इन्यमर ॥ 

४ अर्यं --उ्यम्‌श्न्दान्न बहुरहिममाम म उरम्‌ के सकार को मनद मादेश हौ जाना 
रै स्प्ीत्व कौ विवल्लामे। 


६६ भैमोव्याघ्ययोपेताया लचूसिद्धान्तकौमुद्या 


मे उम्‌ कै अन्त्य अल्‌ सकार को समामान्त अने आदेश हौ जाता है--ृुण्दोध नेद्‌ 
= कुण्टोघ अन्‌ =कृष्डोधन्‌ (अतो गुणे मे पररूप} 1 अव यहा अग्रिममूत्र प्रवृत्त हता 


५ 


(१७) बहूवोहैरूधसो डीष्‌ ।४।१।२५॥ 

अथं -ऊधन्‌ (हवाना, चड्डा) शब्द जिस वै अन्तमे हो एने वहूवरौहिसमाम 
मे स्तीत्व की विवक्षा मे डीप प्रत्यय हो जाता है। 

श्ुण्डोधन्‌” के न्त मे एकदेशविहृतमनन्यवत्‌ के जनुमार ऊघस्‌ शब्द विद्यमान 
है मौर यह वहूव्रीहिसमास भी है अत प्रह्ृनमूत्र से ठप्‌ प्रत्यय टो कर अल्लोपोऽन 
(२४७) ते भसञ्ज्ञक अन्‌ के अकार बा लोप कर विभक्ति लाने से शुण्डोध्नी"' प्रयोग 
सिद्धहो जाता है । इसीप्रकार-षघट इव ऊधो यस्या सा घटोध्नीर गौ 1 


---° 





अभ्यास [२] 


(१) निभ्नलिषित गणमसू्रो तया वात्तिको की मोदाहरण व्यास्या वेरे-- 
१ शूद्रा चाऽमहत्पूवां जाति । > शवशुरम्योकाराकारलोपश्च । ३ 
नृनरयोवुं द्विश्च । ४ यौपघप्रतिपेवे टय-गवय० । ५ मर्म्यस्य इयम्‌ । 
६ प्राणिगृहीतौ भार्यायाम्‌ । ७ वनो न हश इनि वक्व्यम्‌ । 

(२) निम्नस्य मूत्रो की सोदाहरण व्याव्या करे 
१ जातिरम्नीविषयाद्‌० । २ स्वाद्भाच्चोप० । ३ उरूतरपदादौपम्ये । 
४ सहितभफ्लक्षणवामदिऽ्च । ५ न त्रोडादिवह्वच । ६ यूनस्ति । 
७ उदुत 1 ८ इनो मनुप्यजति) ६ थाद्ध रवादो डीन्‌ 1 १९ 
पन्यु्नो यक्तमयोगे । ११ वनोरच। १२ अन उपधालोपिनोः्यनर्‌- 
स्याम्‌ । १३ सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । १४ अन्यनो डीप्‌ । १५ नित्य 
मपन्पादिषु \ १६ दामहायनान्ताच्व \ १७ मन । १८ अन्तव्यनि- 
यनो । १६ नाभिवोदरौष्ठ० । २० ्र॒वंपदात्मज्ञायामग । २१ 
नखभूवात्सन्नायाम्‌ । २२ पादोऽ्यतरम्याम्‌ । २३ वहुव्रीहेरूघमो डीप्‌ । 
२४ केवलमामङ० । 

(३) निम्नलिचित युगलो मे भयं का अन्तर स्पष्ट वरे-- 
१ शद्री--शूद्रा । २ युमूखी--सुमुता¡ ३ ग्या । 


१ भुव कोष्णेन कृण्डोध्नी मध्येनावमृथादपि । 
अरस्नवेनाभिवर्न्तो वत्सालोक्प्रवत्तिना ॥ (रपु० १ ८४) 
२ अवेकथेनोरपराघचण्डाद्‌ गुरो कृशानुप्रतिमाद्‌ दिभेपि । 
शक्थोऽस्य मयुर्भवता विनेतु गा कोटिश स्पर्शयता घटोध्नौ ॥ (रषु० २४६) 


एत्रीप्र-ययप्रह्रणम्‌ ६५ 


४ युवति --युवनी । ५ परािगृहोनो-पधिगृरीता। ६ केवमी-- 
केदला । ७ समानी-सनाना1 = व्रिटायना--तिहायनी € नारी-- 
नरी । १० त्रिपदी-वरिषदी ! 
(^) व्याख्या क्रे-- 
[क] खमयोगोपयात्‌ क्रिम्‌ > मुमुल्त ॥ 
[वि] उपनर्जैनान्‌ क्रिम्‌ ? धिका ॥ 
[ग] जनि क्रिमि? मृष्डा1 
[घ] जवोपयान्‌ तिम्‌ ? जथ्वदुरदरणी 
[द] जयोषयान्‌ जिम्‌ > क्षत्तिग । 
[च] सज्ञामोच्िन्‌ ? ताप्रनुश्लो कन्य । 
[छ] अम्त्रीविपनात्‌ किम ? वताक्ता । 
(५) डीप्‌ डीप्‌, ठीन्‌--उन मे जनूवयरनेदके केप भ्पमिद्धिपग्क्या 
प्रभाव पड़ना? 
(६) निम्ननिखित प्रातिपदिको कं स्नोदिद्ध ल्य नद्तर मिद क्ट 
१ चनुप्याद।> कामलाद्ध 1३ परदृष्चन्‌ । ८ -ह्रवन१५ न 
६ सीमन 1 ७ दृष्डोयन्‌ । = वामलाचन ! € ने। ? र! 
११ नड । १२ मडि। १३ पतित । १८ मामक 1१९ ग्डनू* | 
१६ मघवन3 । ~ सूदक्न । १८ जन्न्य । १६ समनापति। 
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ममायमिति मामक । युप्नदन्नदोरयतरन्या स्स्व (१००६) मनद न्म्‌ 
मे अण्‌, तवक्ममकावेक्दचने (१०८१) न अमद क्यो "ममक" मवद -गदिदृद्धि 
तथा भमजङ मक्रारकालापक्तर व्रिभक्िनानेने मामकं प्रा निष्ण्न 
टोदाहै। म्री द्यी विद्नामं “नामङ्" मे दाप्‌ कर भाम्क्नरक्योरपनच्यानम 
वानिक्मेक्कारने पू अजारक्ा इन्द क दिमक्नि लाने ये मामित" 
ममेपम्‌--मामिका + 

म्मीन्वकौ विदध्रामे श्न म पिदगौरादिन्यश्च {१२.५.४) द्वारो डीपप्रत्य 
श्वयुवमघोनामतद्िते (२६०) मे वक्ारक्ा उकार मम्प्रमारप् नवा प्प 
(२५८) क्र दिभक्तितानेमे शुनी" प्रयोगन््िहो ताता टै । 

मघोन स्त्री--मघोनी । मघवनष्त्द मम्व्रीवमे च्छन्नेम्यो उर्‌ (>=उ२) ने 
दीप्‌, श्वयू्मधोनामतद्धनि (>६०) ने वकार को न्य्यरनःरण उकाः पूवन्पल्या 
आद्‌ गुप (२७) से प जग विभक्ति लन न--मधानौ (दनदी पनी)? 
मधवा दूतम्‌ (रसन) डरा वृत्वक्ष न उगिनश्च (१२५०) ढाना डीप्‌ कल 
म “सप्वनो' भी क्न) 





पदवुद्धि 





लर पम (७\ 


1.1 
7 


भँमोव्याच्ययोपेनाया लघुसिदधान्तकनैमूचा 


(४) नवोनिदिष्ट ख्या कौ समून षिद्ध क्रे 
१ प्ड्ग्‌ ।२ बुर । ३ दाक्षी। ४ वामो । ५ ब्राह्मणो। ६ 
नारी। ७ म्त्सी। र हयी! & श्वश्रू । १० करभोर । ११ 
शाङ्खंरवी । १२ युवति । १३ वैदो । १४ अतिकेशौ-तिकेला । 
१५ पणवा । १६ वट्वृची । १७ क्त्याणक्रोडा । १८ वरुण्डोध्नी । 
१६ कावा (नवावसै)! २० क्षत्िया\ २१ अशिश्वी । २२ 
अन्नवत्नी । २३ सपत्नी । २४ सुपदी । २४ विम्बोष्टी-यिम्बोष्ठा । 
(ख) निम्नस्थ दा कारिकाओ की सोदाहरण व्यास्या क्रे 
(क) अद्रव मूत्तिमस्वाद्धः प्राणिस्यमविकारजम्‌ । 
अतास्थ तेत्र दृष्ट च तेन चेत्ततयायुतम्‌ 1 
(ख) आ्कतिग्रहगा जाति लिद्धाना च न सवभाक ! 
सङृदारपातनिर््राह्या गोन च चरणं सह्‌॥ 
(६) निम्नस्य प्रश्नो का सहैतुक उत्तर दौनिये-- 
[कि] 'मुम्बेदा' म स्वाद्धलक्षण दीप्‌ कयो नहीरेना? 
[व] किन किन योपधा मे जानिलक्षण टप्‌ अनुमत टै? 
[ग] बैदौ मे अजन्तत्वात्‌ टिडढाणम्‌° से शीष क्यो नटी लेना ? 
[ष] (हस्लिस्वाम्यूर" मे उद्‌ कौ प्रवृत्ति क्या नही होनी ? 
[ड] सन्ना होते हुए भी "रयुनाथ ' म पू्वषदात्‌° स णत्व क्या नटी ? 
[च] वहवो युवानो यस्या सा वहुयुखा । यूनस्ति द्वारा "ति प्रत्यय क्था 
नही टमा? 
[छ] यूनस्ति मूत को तद्धिता के अधिकारम क्यो पढाग्याटै? 
[ज] पूर्वंपदात्सल्ञायामग म (जग ' क्योक्हागयाहै? 
[ष] यज्ञमयोग के विना शूद्रस्य पत्नी" कैसर उपपन्न टाना ट ? 
[न] उ्डतौ से स्वायुत्पत्ति वंमेहोजानीरै? 
[ट] पीवरो , करभोपमोर --दन मे ज्ड वा प्रयोग शुद्ध दै था अगद? 
[ठ] जव ननू" मे शारी" वत गयातो नर'से पुन क्यो वेनतेहै? 
[ड] भुमुखा शाला" यहा स्वाद्गलक्षण टप्‌ क्यो नही टोता ? 
[द] आषु" ने उडत द्वारा ञ्ड्‌क्योनहीटहोनाः 
[ण] पिपीलिका, मक्षिका आदियो म जानिलसण इप्‌ क्यो रही भा ? 
(१०) "सुजघना" मे जातिलञ्षण डीप नटी होता परतु छणोदरी' मे हो जाता 
है- इस व॑ैवम्यकाक्याकारणरै? 
(११) मामङ्ग शब्द अप्रत्ययान्त दै । स्मीत्व मे टिद्ढाणन्‌० (१२५१) द्वार 
डप्‌ टो कर "मामी" क्यो नही वनता ? ¢मामिका' कपो वन जातारै > 


१ (मामङ्ी' प्रयोगवेद मेया मजा मटोनाटै। परन्तु लोक मे केवलमामक० 
(४१३०) इस नियमके वारण डीप्‌ न होकर दापू होताहै। 


स्त्ीपरत्ययप्रक्र्णम्‌ ६६ 


[लघु० | इत्ति स्त्रीप्रत्ययभ्रकरणम्‌ ॥ 
यहा पर स्वप्रत्यया का प्रकरण ममाप्न हाना टै \ 
[लघु० ] शास्त्रान्तरे प्रविष्टाना बालाना चोपकररिका । 
कृता वरदराजेन लवु-सिद्धान्त-कौमुदो ॥ 
अन्वय --यान्नान्तरे प्रविष्टानाम्‌ जप्रषिष्टाना च वातरानाम्‌ उपक्रारिका (दय) 
-लपुमिद्धान्लक्तैमुदौ वरदराडन हरता (वेदितव्या) । 
अधं - चाहे दुनरे शम्त्रोम प्रवा हूजाहो यान हञाहो वालको 
व्याक्रणकावोत करान मे उपार यदे लध॒मिद्धाक्ैमुदो वरदराज (नाचाव) न 
वनाईदै1 
व्पास्या--'शाम्बानतरे प्रविष्टानाम्‌' का टूमरा दद शास्त्रान्तरे + नप्रविष्ठा 
नाम्‌" भौ यहा "्च' वे वलम जभीष्ट रै) 'वालानाम्‌' मे जभिप्राय पल दूध-पीनि 
या जवौधर बालका ने नी, अपिनुं व्याकरण मे जनभिनन छात्रो ने है) पमे छत्र दो 
प्रकारे दहा सकने है १ (१) अन्ययास्त्रो मे प्रविष्ट -र्यात्‌ अय भास्मो क्षा ज्ञान गत्नन 
वाते तथा (२) यश्ास्ना म अप्रविष्ट अर्यात्‌ अन्य शाम्तरो काज्ञानन ग्खने वात । 
दोनो प्रकार क व्याकरणानभिजञ छाल्ना को लघु-मिद्धान-कौमुदी कै माध्यम से व्याकरण 
ज्ञानख्प लाभ पटैेग-एेमौ वरदराजजो की मान्यता टै 1 


[लघु० | इति श्नीवरदराजकृता 
लघु-सिद्धान्त-कौमुदो 
समाप्ता ।1 


इनि नूतपूर्वालण्डभारताऽ्नगत.-लि युतटवत्ति-डेरादस्मारईैल- 
खानास्यनगरवास्तव्य-माटियादल्ावतस-श्नोमद्राभच द्र 
वमेभनूना एम ए साहिर्परलेत्यादयनेकोपायिभूता 
वयेन भोममेनशास्तिथा विरदिताया 
सधुसिद्धान्तकतैमुद्या भंमोत्याद्याया 
स्त्रीप्रत्ययप्रररणात्मक षष्ठो 
भाग पूतिमगात्‌ ।1 


` 
१ जयन जास्वम्‌-लस््रानरम्‌ । सयूरन्यनक्तादि वेत्‌ समास } उन्मिन्‌ = 


सरत्रान्तरे 1 


अध परिशिष्टानि 


{१ शुढाऽशुद्धवोधक-खतकम्‌ 


[२] स्तरीप्र्ययप्रकरणगताणष्टाध्यायीसूत्र- 
तालिका 


[3] स्त्री प्रल्ययप्रकरणान्तर्गतवातिकादि- 
तालिका 


[४] उदाहरण-तालिका 


[५] स्त्रीप्रल्ययप्रकरणोपयोगि अष्टाध्यायी- 
सूत्रपाठ 


[£] विक्लोष-द्रष्टव्य-स्थल-ताललिका 
{७] विज्ञेष-स्मरणीय-पद्यमगला 
[८] स्त्रीप्रत्ययविधायकमुख्यसूत्राणि 


[९] सक्षिप्त पाणिनीयं लिङ्गादुखासनम्‌ 


[१] परिशिष्टे--जुद्ाऽ्युदधबोधकशतकम्‌ 


[इसन परिशिष्ट मे विद्याधियो को स्त्रीप्रत्ययो के विषय से सावधान एव चौकना 
रखने के लिये शुद्धाऽशद्धमिथित प्राय स्वनिमिन एक सौ पद्यलण्डो का समायोजन 
क्रा गया है 1 इन मे स्मीपरत्ययविषयक विवेच्य पदो क्ते सकषम टाइप मे दर्शाया गया 
है । प्रत्येक पद्यलण्ड के नीचे विवेच्य पदो का साधुत्व वा असाधुत्व सहैतुक सरल भाषा 
मे खोल कर समन्ञाया गया है । विद्याथियो को इस परिशिष्ट के अभ्यासे अयव 
भौ अशुद्धिपो के पक्डने मे महती निपुणता प्राप्त होगौ ।] 

(१) प्राणानामोश्वत मे त्व जोवताच्छरद शतम्‌ ॥ 

विवेचन-ईण्‌ धानु से स्थेश-मास-पिस क्सो वरच्‌ (३२ १७५) मूषघदाग 
वरच्‌ प्रत्यय करने पर 'ई्वर' शन्द निषपन्न होना है । स्प्ीत्व मे भदन्ननक्षण टाप्‌ 
करने मे ईश्वरा" होना चाहिये 1 यदि यटा मौणादिक वरद्‌ (उणा० ५५७} प्रवर 
मानें तो दिड्ढाणञ्‌० (१२५१) से टिन्त्वलक्षण डीप्‌ टो कर उपयु प्रयोग भौ गुध 
क्टाजा मक्तारै। 

(२) नश्वरा सम्पद प्राप्य को धयो भुवि मानव ॥ 

विवेचन--नशधातु से इण्‌-नश्‌ जि-सत्तिभ्य क्वरप्‌ (३२ १६३) मूदार , 
ताच्छोलिक क्वरप्‌ प्र यय करन पर "नश्वर" शब्द निष्मन्न दोना 2 । स्वत्व मे 
ट्ड्दिणन्‌० (१२५१) सूनद्रारा डप्‌ प्रत्यय करने स 'नश्वरी' प्रयोग बनेगा । जन 
यहा "नश्वरम्‌" वँ स्थान पर 'नश्वरीम्‌' हाना चालये ¦ 

(३) इय भेलिमंहाक्लिष्टा शब्दजालसरमवता ५ 

विवेचन-- शीते भवा शैली, णीलादागता वा शली । शोलणशब्द से ज्‌ प्रल्यन 
डो करम्वोत्व वौ विवक्षा मे टिड्दाणन्‌० (१२५१) मूतरमे ठप्‌ क्रनपर मैनी 
भ्रमोग होना चाहिये । 

(४) भक्तिरस्तु ममानी मे रेवयोरूभयोरपि ॥ 

विवेचन - केवल-मामक-भागयेय-पापाऽपर-समाना-ऽयं हत सुमङ्ग न-भेषजाच्च 
(४१३०) इम मूचे मन्ञायावेदमटी प्‌ का विथान किया गयाटै, अन लोक 
मेजयनयाप्‌ ही होता ह \ इम प्रकार यहा 'समाना' होना चारि, "समानी" नदी । 

(५) समदुष्टेभव स्येव सर्वा सुखमया दिशा ॥ 

विपैचन --मुवमयशन्द मयदूपरतययान्त टै जन॒ टिङ्ढाणन्‌० (१२०१) न 
धित्लतण डीप्‌ हो कर 'युवमयी' शव्द क प्रयमावट्वचन युवमग्य " प्रयोय हाना 


१०२ भैमोव्याख्ययोयेताया लघुसिद्धान्तकौमुया 


चाहिये । दिशूशब्द मे भागुरिमत कै अनुमार! आप्‌ (आ) हो कर "दिगा ' शुड़ प्रयोग 
है। 

(६) दशामेतादृणा प्राप्य नि स्वो याति यमालयम्‌ \ 

विवेचन--“एनादश" शब्द त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कल्च (३४७) सूनद्वारा 

कंउपर्ययान्त निष्पन हना टै । अन स्त्रीत्व मे टिडाणञ्‌० (१२५१) द्वारा डीपलो 

कर "एतादृशीम्‌" होना चाहिय । 

(७) मृत्तिभयङ्धगी तस्थ प्रत्यु समजायत ॥ 

विवेचन -"भयद्धर' शब्द मेर्घातिभयेषु हज (३२४३) द्वारा खचप्रत्ययान्त 
निष्पन्न हजा है, अन डीप्‌ की अप्राप्ति मे अदन्तलक्षण टाप्‌ हो कर भयद्भुरा' प्रयोग 
होना चाहिये । 

(८) इय गुषनवी कन्याऽव्येति गूरपणखामपि ॥ 

वित्रैचन -- गुप इव नखा यस्या " इस यौगिक अथ मे स्वाद्भाच्चोपसर्जनाद- 
सयोगौपधात (१२६५) सूवद्रारा विकल्प से डीप्‌ हो (पक्ष म टापू) कर “शुपनवौ" या 
शुना" दोरूप मिद्ध होत है । परन्तु जव यह मज्ञा हो तव नलमुखात्यक्तापाम्‌ 
(१२६७) मे डीप्‌ का निपेध हो केर अदन्तलक्षण टाप्‌ ही हाता है । किञ्च भुवपदा- 
त्सक्षायामगर (१२६८) से नकारक णकार भौ मज्ञा-अवस्थामे हो जता रै--्पणयरा 
(रावण कौ बहन क्रा नाम) । 

(६) तावकीय मतिस्तात विपरीता पु मामकी ॥ 

विवेचन -नवाय तावक , ममाय मामक । एकवचनान्त युष्मद्‌ नौर भस्मद्‌ 





१ जमाकि कटय ै-- 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरपसमंयो 1 
आप चव हलन्ताना यया वाचा निश्चा दिशा॥ 
भागुरि आचाय दरुयेक हलन्तस्तीलिङ्गो मे भी जाप्‌ (आ) प्रत्यय कौ उत्पत्ति 
मानते है । यथा-- 
वाच्‌ (वाणी) भागरुरिमते-वाच्‌ + जा (आप्‌) =वाचा। 
निश्‌ (रात्रि) भागुरिमते- निश्‌ + आ (माप) = निशा । 
दिग्‌ (दिशा) भागरिमते-दिश्‌ {जा (आप्‌) = दिशा। 
इमीप्रबार--क्षध्‌--क्रूधा, गिर्‌--गिरा, त्‌प्‌-तूपा, स्म्‌-स्जा, मृद्‌ -मूदा, 
प्रतिपद्‌--प्रतिपदा, दीर्थ्‌- वीष्धा, दुण्‌--दृशा, भुच्‌- भुवा, स्प--स्पा, 
विपद-- विपदा, जापद्‌--आपदा, स्च्‌-ग्चा, मृद्‌--मृदा, त्वच्‌-त्वचा, ऋच्‌ 
-- चा, त्विप्‌--त्विपा, इत्यादि 1 
दम मन का विवेचन इम वयाच्या के प्रथमभागस्य अव्ययप्रकरणके नमेव 
जाचकाहै वटी देवे । 


परिजिष्नानि १०३ 


भन्दो मेधिक जर्थोम अण्‌ प्रन्यय हो कर्‌ तवकममकावेकवचने (१०८१ } सेनक 
क्रमश त्वक्‌ मौर ममः जादेल कर नादिवृद्धि जादि काय करने म "तावक, मामज" 
प्रपोम निद हने है । स्तत्वं की विवश्चा मे जष्पत्ववान हाने क कारणताषक ने = 
टो तादकी' रप मिद्ध हौ जाता है । मामक ब्द नी यपि णन्तं है नयापि केवत 
मामक भागचेय० (४१३०) ठम सूबरदरारामजा नोरवेदमे हा लोप विधाने निवस 
के कार्य अन्यतर डीप्‌ नदौ कर जदन्तलनण टाप्‌ हौ दोना है) नत्र मामक्नरकयोस्प- 
सहपानम्‌ इम सात्तिक मे क्करारमे प्रव अन्‌ का ददार जदिन हो "मामिका प्राय 
मिद्ध दोना है! ज यहा 'मासकी) वे स्यान पर मामिका टाना चाधि । (नवक 
प्ररोग गुर 1 

(१०) बूद्रा-ग्री-महाूद्रो-शब्दतक्व निरूपय ॥ 

विदेचन --ुद्र' गन्द जानिवाचकङ ट अत इमनम््रीन्व की विध्रित्वा मे 
जतेरप्परौद्रिपयाद्‌० (१२६६) न उप्‌ प्राप्त हाता टै । परन्तु चबादिपमे पिति 
शूदा चाऽमहृत्युवं जाति इम गणमूत्रङे काण उसका वार दौक्रटाप हाताना 
है--॒द्रा (गृद्रजाति की जौर) । गण्रूने म यमहत्पू्वा कहा गया है जन महनयन्द 
पूव॑मेहोगातोटाप्‌ नहो क्र जानिक्षण उप ही हा -महादढरो (अहानि 
की ओरत) । परन्तु पुथोग मे नो पुयोगादास्यायाम {१२६१} स नीप्‌ लेगा ही--शद्रन्य 
भार्या शूद्री (गूर की पत्नी) । 

(११) तरुणा रूपरवन्नो चेत्सादर्‌ वौक्ष्यतेऽग्िले ॥ 

विवेचन--तर्णणव्द मे म्त्रीत्व क विद्वा म नञ्स्ननीकर्‌प्यस्तसणण 
(वा १५१) वात्तिकिमे डीप्‌ होकर तरणी' प्रयोभ सिद्ध होतो टै । 'म्पवते' गन्द 
मनुप्प्रन्यपान्त होने से उगित्‌ द्‌ जत उगितश्च (१२४०) द्ररा डोपहाक्र स्पवनी 
प्रयोग वनेना है नुँम्‌ का नायम किमो नग् प्राप्न नरी । 

(१२) युबानो बहवो यस्या ज्ञेया वहटूयुवा पुरौ । 

विगरैचन--यूनम्ति (१२७६) मुत्र अनुषसजनात (४११४) कै अधिकारमे षदा 
गया है जन यहा वह्रीहिममाम म युवने शब्द के उपनजैन दोन क कारण स्व्रीततमे 
ति" प्रस्मय नटी हुआ 1 
१३) भाक्नौकया त्या देव्या रिपूस-य पराजिलम ॥ 

विदेचन - भा्करया' कै न्यान पर श्नाक्नीक्रया' टाना चारियि। क्रि 
म्रदरणमन्या " इम अर्थ मे अक्ति" अन्द म शर्तियष्टयोरीकक्‌ (४८४६) सूदन 
ईक्‌ प्रत्यय टो चर -1क्वीक्' ग्द निष्पन्न हानादै। इम नस्मात्व कौ विकाम 
नन्म्नभोकेव्‌० (वा० १०१} वत्ति न ठप्‌ करन पर साक्नीद्ौ प्राग वन्ता ॥ 

(१५) पाण्डूपत्रसमाच्छन्ना पाण्डवौ भूमिरजायत ॥ 

दिगैचन--पाण्ड्वो' जणुड ट पाण्डु टो चाहिवि 1 पष्टुव्दण्दन 
दाक ट 1 म्त्रीत्व कौ विवक्षाम चोतो गुणवचनात्‌ (१०५६) नभ्राप्ने 








१०५८ भैमीव्याख्ययोपेनाया लघुततिदधान्तकनौगृया 


खरमयोगोपधानन (वा०) वातिक मे निपेध हो जत्रा रै! सदतनहोनेसेटाप्‌ भी 
नही होता । 

(१५) भूपालिग्था तया दत्त भृत्याय विपुल घनम्‌ ॥ 

विवैचन --^भूपालिग्या' के स्यान पर भूपालिक्या" हाना चाहिये । भूपातक- 
खव्द मे स्मरीन्व म पुणोगादाल्यायाम्‌ (१२६१) मूतर प्रप्त डीप्‌ का पातकान्तान 
{वा० १०२) वा्तिक्द्राय निषेध हा जाता है । तव जदततक्षण टाप्‌ हो कर प्रयध- 
रथान्‌ काल्पूवंस्यात० (१२६२) सूत्र से इत्व करन पर भूषालिका' शब्द उपषन्न होना 
ड । भूपाकेम्य स्नी भूषालिकरा, तया = भूपालिकया । 

(१६) सम्माग्या विदुपा नारी धर्माश्धमं विजानती ॥ 

विवेवन--यदि धहा नारौ का दुष्य विवक्षित हो नो वसुप्रत्यमान्तं विद्म 
शाब्द ने स्नीत्न मे उगितश्च (१२५०) दारा डीप्‌ प्रत्यय कर सम्प्रसारण आदिकरै 
मे "विदुषौ" बनना चाहिये । परन्तु पुर्प कर वदुष्य के विवक्षित होने पर यथोक्त प्रयोग 
ततीयाततया ठीके ही मानना चाहिये । 
` (९७) हयया यात्य दतो वहूदरतर वनम्‌ ९ 

विवेचन --हय' शब्द गौरादिगण मे पदा गरयाहै अन पिद्यौरादिम्धश्च 
(१२५५) मून म दीप्‌ हो कर "हथ" शब्दं वन कर तृतीथा पै एकवचन म “ट्या 
बनेगा । अथवा--योपधग्रतिषेधे हय-गव मुक्य-मनुष्पाणामप्रतिषेध (वा० १११) 
इम वात्तिकः की मटायना से नातेरस्त्रीविपधादपोपधात्‌ (१२६६) मूर से जातिलक्षण 
डीप्‌ लेकर हयौ" बनना चाहिये । तृतीयेकवचन म ह्या" बनेगा ! 

(१८) तादुक्षी सम्पदे प्राप्य मानव क्योन गचित ? 

विवेचन --यहा "तादक्षीम्‌" वै स्थान पर 'तादृक्ाम्‌' होना चाहिये । तादुक्ष- 
णाद दृशे क्सश्च वक्तव्य (वा०) भात्तिकद्धारा कप्रत्यपात निष्यन्न होता है, इस 
कठ्परत्ययाम्त मलना भूल है । त यहा टिड्ढाणम्‌० (१२५१) द्वारा षपूनटा 
केर अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता! 

(१६) कोकिलीकूजित श्रुत्वा हृष्यित स्वंमानवा- ॥ 

विवेचन-- कोकिल" शब्दे अजादिगण मे पडा भया टै जन जातितेभण डीषू 
का बाध हा करर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टयप्‌ हो जावेगा~- कौकिलावूजितम्‌। 

(२०) नपत्थशिशुरप्येषा काल शा तेन चेतसा ॥ 

विवेचन -- अविद्यमान शिथुरस्या ' इम वद्रीहिमिमास भे "जगियु' केकर 
स्व्रीव की विवक्षा मे सन्यशिर्वोति मापायाम (४१६२) स रठपन्त "नरि 
निपान किणि जाना टै । अत यहा 'अथिणु' के र्रणन पर आश्वा प्रयुकय कग्ना 
चाहिये । उशिश्वी = म-तनिदटीनास्ती। 

(२१) भायां पायिगृहत्येव शस्यते स्वप युभि 1 

सन पायिगृहीता चेत्नोके भवति निन्दिता ॥ 


-परिशिष्टानि १०५्‌ 


विवेचन--पाणिगृ होतो-स्या (ययाविधि) इति वहवरीहिं 1 पाणिगृहीतो भार्या 
याम्‌ (वा०) इस वात्तिक स ठीपन्त शाणिगृहीती' शन्द निपातित त्रिया जाना टै! 
जिम का विधिवत्‌ पाणिग्रहण नदी हमा होता वट "पाणिगृटीना' कहानी रै 1 

(२२) धत्ते चन्दराननी गभं राजवशविवृद्धथे ॥ 

विवेचन“ द्राननीः वे स्यान पर "च द्रानना' टोना चादि । स्वाद्नाच्चो- 
यसर्गनादस्षयोमोपधात्‌ (१२६५) ने प्राप्त स्वाद्धलक्षण दीप्‌ कान कोडदिव्रह्मच 
(१२९६) म निपेव दहो जाता रै । तव अदन्दलक्षण टाप्‌ हा क्र 'चद्रानना' प्रयोग 
उपपनहोनादहै। 

(२३) जाष्वौ गृहाद्वहिकार्या ग्रमयायाराद्विरोदत ॥ 

विवेचन--आषु (चूटा) शब्द उदन होता हआ भी गुणवचन नही भत स्वत्व 
क दरिवक्षा म वोतो गुणवचनात्‌ (१२५६) द्वारा डीप प्राप्त नही होना । दमनिये यहा 
स्तीलिद्धमे भी आखु ही रटेग। 

(२४) सर्वाउवश्यक्ना ज्ञाप्या व्यस्तलज्जेन श्रीमता ॥ 

विवेचन--भवर्पम्भाव -नएवश्यकम्‌ । देन्द्रमनोजादिम्परच (५११३२) 
मूवद्मारा मनोजञादयन्तगत हान दै कारण “अवश्यम्‌” अव्यय से भाव मं वुन्‌ प्रत्यय, 
आदिवृद्धि वु को नके आदेश तथा अव्ययाना भमात्रे टिलोप (वा०)से टिकानाप 
कर आवश्यकम' प्रयोग उपपन्न हाता दै । वुन्‌ दवारा भावके उक्तहोन पर दवार 
त्व-तल का प्रयोग अनुतवित है । आवश्यकम्‌ अस्त्यग्यति आवश्यकम्‌, यहा मल्वय मे 
अशंजादिभ्योऽच्‌ (११६५) दारा अच्‌ प्रत्यय हआ दै । आवश्यकम्‌ = अवश्य हानि वाला 
कार्यं, वम्तु जादि । यही यहा विवभित दै । त यहा सवमावश्यक नाप्यम्‌" ठेसा 
निखना उचित रै। 

(२५) बिम्डोष्ठो चास्कर्णा या समदन्ती कृशोदरी 1 

मुजटूघौ चापि चेन्लोके नून रूपवतो हि ऽसा ॥ 

विभैचन- नास्िकोदरौष्ठजड्‌घादन्तक्णशृङ्गाच्च (४ १५१५) मूतमरवैकन्पिक 
इष्‌ क्ाचिवानहानाहै, पयर म अदतलक्षणटप्‌ भो होगा । यया--नु्गनामिकी- 
तुद्घनाभिका हृणोदरो-ङृगादरा, {म्बाप्ठी विम्बोष्ठा नुजड्धो-मुजटूवा, समदनी- 
ममदैन्ता चारकर्णी-चास्कर्णा, नीक्ष्ण्‌ ्ी-नीक्ष्णमृ घा । सूवगन चक्रारमवुछ नय 
म्थानोषर भी -मूदरद्गी-मूदेन्ना सुमानी-मुगाता रक्तकण्टो रक्तक्ण्ठा। अत उपरुक्त 
प्रयो गृदर। 

(२६) सु ृडगौ शस्यते घेनुन्नौक्ष्यणुद्धा तु निदिता ॥ 

दिदरैचन-~- पूर्वोस्तमून म गृद्ध शदरेकाभी पाठटे ~न इीपका वैक्न्यिक 
विधान द्नाहै, पक्षमेटापू नीलेगा । सुगू द्री मुद्गा तोदणगुहूमौ-नोष्णगृ्धा। 

(२७) पित्रा तुल्यनमौ स्पे मदशी न गुणेषवियम्‌ ॥ 

दिपेचन-- सद्ग" चन्द त्यदादिषु दुशोऽनालोचने क्ड्च (३५७) सूरस्य समा- 








१०६ भैमीव्याम्ययोपेनाया लपुमिढान्तकनमुया 
माऽपयोश्देति वाच्यम्‌ (वा } वातरक्द्धय कटू्यवाव चिदक्रिया जाना है 
दृ्दशवदुपु (६ ३८८) ढाग “मानः को ध्व मदि हो जाता टै---ममान पश्यतीति 
मदूज , कम्र प्रयोग । समानत्वेन ज्ञानविषयो भवनीत्यध । स्त्रीत्व मे टिड्ढायन्‌० 
(*र४) दाय ङीष लो कर दुः स्प वनता टै । परन्तु 'ुन्यतम" यन्द तमप्यर- 
यान्नरै द्म स ब्रिमी नरह इप्‌ प्राप्न नदी, टाप्‌ हो कर "वुल्यतमा' वनेगा । 

(रम) उत्मवे च विवाहादौ नारी कार्या पुर मग ॥ 

विवेचन--धुर मर घञ पुरो.ग्रनोऽग्रषु सते (३२ १८) मूद्ारा परत्य 
निड़हानारै। जन स्त्रीत्व कौ विवक्षामे रिच्वदे कारण दीपौ कर पृरमरी यतना 
चाहिय । 

(२६) रन्ये । चिरागुपी भूषा मुख च प्राप्नुधा सदा ॥ 

विन कन्य" अब्द से वयतत प्रवमे (१२५६) दाग स्त्रीत्व मे टप प्राप्न 
टोनारै परन्तु कयाया कनीने च (१८२१) इम नापकरवे गधार परटाप्‌ होजाता 
है । "चिरायु" शब्द अदन्त नहो टल न है । इस मे कार स्तरप्रत्मय प्राप्न नही हाता 
चपर यटा "चिरायु " होना चाहिय । 

(३०) मृन्दरय कथा सर्वर्वार वार निपौयताम्‌ ॥ 

विवेचन मुन्दर' शव्द गोगादिगणमे पदा गया जत स्त्व कौ विवक्षा 
म विदुगौरादिम्यश्च (१२५५) म उीप प्रत्यय हो दर नुन्दयै प्रप्राग होना चादिि। 

(३१) भलया सर्वतौविण्या पुनश्च नृषा वर ॥ 

विवेचन--णीलादागता शीले भवा वा श्ैती । नीलगब्दम नणृप्रययहयी कर 
स्वीन्वे की विवक्षा म दिङ्दाणतर (१८५१) दारा डीप्‌ क्गनमे शनी" शब्द निष्पन 
हेनाटै। जत यटा तली्ैकेवचन म शैल्या' वतना चाहे । 

(३२) इय व्रिगन्मा नौका पार याना महोदये ॥ 

विदेचन-- व्रत" शब्द मे उट (११७४) प्रत्यय टो कर तमट (५२५६) 
का आगम करन मे पित्तम" ब्द घनता ह । जत टिच्वके कारणम्वीत्वे मेदटीप्‌ 
भ्रन्यय टो कर त्रिशत्तमी" बनना वाहिये। 

(३३) नैजा सक्ति समात्तोच्य कार्यरस्भपरो भवेत्‌ + 

विवेचने--निगव्द से स्वार्थे मे जण्‌ प्रत्यय वर्नं पर्‌ नज" भब्द तिष्पन्न हाता 
है । जे स्त्रीत्व म टिड्दाणस्‌० (१२५१) सूवद्धारा टप्‌ प्र्यय करन पर नजी बनता 
ह द्वितीया के एववयेन म यटा 'नेजीम्‌' प्रपीय होना चाये । 

(३४) नूतनीय प्रया मित 1 स्वमूत्र पोयते वृं ॥ 

विद्ेचन--नचस्य नू आङे , त्नगृ-तनर-वाश् प्रन्यया वर्तन्या (वार) दव 
वानिक्मनून, नून जीर नवनव लीन न्द निष्पनलानर्टै1 न्रीवमे इनन 
यप्‌-दीप्‌-द)न्‌ सोद प्न्य प्राप्त नटी, जत जदन्तयकय टाप्‌ ले करवा नूनम्‌" 
प्रयोग होना चापि । 
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(३५) चलाय सम्पदा दवौ विपदायं मताछुरी ॥ 

दिनैचन--मम्पद्‌ ओर विपद दोनो टलन्न स्बीलि ङ्घ रै । आष चद दलन्ता- 
नाम्‌ इम भागुरिमतानुमार इन मे आप्‌ (जा) प्रत्यय हौ बर "सम्पदा, विपदा" चन्द 
वनने टै । कुछ लोग देम प्रयोगो को भाष्यानुन होने कै कारण जपमाण मानने टे । 

(३६) ज्पेय विमला वाण सर्वनूतहिते रता 1\ 

विचने--ूपीणामियम नापो । तस्येदम्‌ (११०६) बे जथ मे च्ह्पिशय्दन 
जौन्मगिक जप्‌ प्रत्यये ह्यो कर आदिवुद्धि णव स्ब्ात्व ये टिङ्ढाणन० (१२५९) न डप्‌ 
करै म आर्षी प्रयो मिद्ध दोगा ट्‌ 1 "जपा ननुडटे! 

३७) कामुकौ-कामूवा-मध्ये को मेद प्रतिपाधताम्‌ 11 

विवेचन-जानपद-कण्ड-मोग० (८ १८२) मूत्रसं मेधुनच्छरवनोन्ती का 
वाच्यता मे /कागुकौ' तथा जन्यत्र केदल जभिलाषा करन बाध) "कामुका मा प्रयाग 
होता है । कामुकरीशव्द डीपन्त तथा कामुराशब्द टावन हाता र्‌ । 

(३८) नहि वध्या विजानाति गुर्वीं प्रसदबेदनाम्‌ ॥ 

दिवेचन--गुष्णब्द उदन्त गुणवाचक टै जन स्वरीत्व कौ विवक्षा मबोतो गुण 
वचनान्‌ (१२५६) मे वैकल्पिक टीप्‌ हा कर यष्‌ करनेन प्व, वन कर द्वितीया के 
एकवचन मे र्वम्‌ निष्पन होना हे} पञ्चम शगुरम्‌' भी होतार । 

(३६) पदधनी स्वा परित्यज्य पयाास्म समाधय 1 

विवेचन -- पद्‌धनि' शब्द बह्वादिगणमे पटा गया टै जत भ्तीवक्षी विवना 
म बह्वादिभ्यश्च (१२६०) स वेकल्पिके इष्‌ हो कर "पदधनी-पड़ति ' दौ हप बनने ट्‌ । 

(४०) क्षीरपीणा सुरापौनिमेतरो प्रायोऽस्ति दृलभी ॥ 

विवेचन --श्षीरप' शब्द आतोऽनुपसगे क (७६१) हारा वप्रत्ययान्न निष्पन 
हा टै मत अदन्नलन्नण टाप्‌ हो क्र स्यीन्व मे क्षीरपाणाम' होना चाहिय । भमुराप 
भब्द गापोष्टक्‌ {३२८} तथा श्रुरासोष्वोरित्ति वक्तव्यम्‌ (ब्रा०) द्वारा टग््रत्यवान 
निष्पन्न हूभा हे अत टिन्व के कारण टिङ्ढाणन्‌० (१२५१) मे डीप्‌ दोवर स्त्रीव 
मे ^सुरापोभि' का प्रयोग युक है। र्भ" णब्द ईद्‌ मुष्‌ च्टङृच्छार्यपु खन्‌ 
(८०६) सूत्र स च्लुप्रत्ययान्त निष्पन्न हूजा है अन उीप्‌-डीपृ-लन्‌ विमौ का विषय 
ने रौन कं कारण अदन्नलक्षण टाप्‌ हो कर "दुनभा' वना चाहिय । 

(४१) अपोदानोतना नाषा प्ग्राह्या भूतिमिच्छता ॥ 

विवैचन--इदानोम्‌* अव्यय ने सायचिरप्हणेभगेऽव्यवेभ्यष्टच्‌खचलौ तुद्‌ च 
{१०८६} मूवद्यरा टच्‌ल प्रत्यय तया नुट्‌ का नागम कणे पर ्दानीन्तन' ल्द 
निष्पन्न होता ई । स्वीत्व कौ विवक्षामे टिच्छ के कारघ टिड्डाणञ्‌० (१२५१) द्वाग 
टप्‌ करन पर द्विरोया के दहूवचन मे ट्दानौन्तनौ " हाना चाद्यि ॥ 

(४२) कलाभिलापा परिह निदय कूर्दोन क्मवि गुह्‌ स्थितोऽपि ॥ 

दिदेचन--जभिवःप' छब्द घनन्त ह 1 चयेन इम निद्धानु्ामनोपसूर ने 


शन्न भमीव्याव्ययोपेताया घुमिदटन्तकैमुखा 


अगरुमार घमेन्व पु्लिद्ध टूना केसे रै । ज यहा शलाभिलाषम्‌" होना चाये । 
(४३) सच्ची वनदटरी नासे तयौ बलक्र पय- 11 
विकैदन--वल टरतीनि बलहरा नासै । हस्तेरनुद्यमनेऽ्ब्‌ (३२६) सूत्रम 
जत्र यान बलहर जब्दने स्वीत्वमे जदन्तपरक्षप राप्‌ हो क्र "वलटरा' वनना 
चाह्पि। 
(ड) वरिूत्रीय दृढा रज्जुः सवंमारसटा मता ॥ 
„  द्रिवैचन-- गीय सूवापि यत्या ता तिनूत्रा । वहूत्ीहिनिमान मटीप्‌ दीप्‌ 
निन्य प्राप्ति मे अदन्तलक्लषण टाप्‌ हो जयया । 
(४५) देदान्तस्य समय्येया चतु सूती प्रयत्नत ॥ 
विवेचन-- चतुणां सूत्राणा समाहा रश्चतुमूवौ । द्विगुममान मे अक्षारा-तोत्तर- 
शद द्विमु भ्त्रियानिव्ट (वा०) इन वचन ने न्नीत्व की विवक्षामे द्िगौ (१२५५) 
नटीप्‌लेजाताट। 
(४६) साप दद्रनायं ति प्रक्तिया व्यते क्यम्‌ ? 
विवैचन--स्द्रस्य भायां न्द्रामी । इद्रदरणभवरव० (१२६३) सूत्रम "दर 
को जनद्‌ का जागम तथा दीप्‌ प्रलय कटेन स्द्रापो' प्रयोग मिद्धहेनारटै! 
(४७) मगस्न्यसत्रौ जगम्तीति व्याहृत्या प्रतिपाद्यताम्‌ ॥ 
बिवेचने--अगम्त्यम्य स्यां जगम्नी । भगन्त्यगब्द म॒पृथोगादाष्यरायाम्‌ 
(१२६१) इसा स्वरीत्वमे इष्‌ प्रत्ययो केर भग्चके अकार का लोप तथा सूर्या 
ऽस्ययौक्छे च उयान्च (वा० १०८) इस वानिकिस यक्ारका भीलाप क्र 
पर “जगन्ी श्रयाय निद्धदलो जावा है। 
(४८) दर्वी रात्रो नमी श्रोपी खनौ भूमी तेथाप्वनी 1 
व्याह््नेवंचमा केन डीषता वा स्मूता ममो ॥ 
विषैवन--चह्वादिन्यश्व (१२६०) मूत्र वद्वादिगणान्नयते स्वतो द ५५ 
दिये इम गणसूत्र य वकेन्पिक हीप्‌ केर भनजेक दकार कालपक्रनमे उप्ुत्न 
प्रयो निय टाने है । पक्त मेदि रात्रि, तमिः, श्रोधि, खनि, भूमि, भयति-- 
वेष्न्पभी वनेगे। 
(४६) लोके तवयिक्त योविन्निदनोया मना परम्‌ ॥ 
दिदेैचन-- लवेघ पप्यम॑स्या ' इन अर्यं मे लवणाद्टन्‌ (८ ८५२) मूतनेटन, 
ज्गविकृधि स्यः ख्क्गर ङो इरे अग्देर देकर "्कादपिङ' देन 3 मव स्यीत्व क्ीव्िव 
ये दिइ्दाणनू° (१२५१) चे टू प्रत्यय कटने पर (लावथिङ" प्रया वनना चाहिय । 
(५०) जष्टाघ्पायी जगन्मानाप्मरकोषो नगपतत । 
मद्स्य गपेशश्च तवीय मुपराध्न्वु व ॥ 
विवेचन--यष्टागान्‌ मघ्यायाना मयाह्यर --कष्टाध्यायौ 1 मक्ारतौत्तरपदो 
दवि न्मिपामिष्ट (वा०) इन वानिक्रनेस्मीत्व की विवेष्लाम द्विः (१२५०) मूत 
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मे डप्‌ हयो कर “अष्टाष्यायी प्रयोन मिद्ध होताटै। तदोप्वयवा जन्या मात्रो 
(पट्क्ति) । शति" जद मे सल्याया अवयवे तयप्‌ (११७२) नेनयप्‌ प्रन्य्ह्या क्र 
द्वित्रिभ्यां तयत्यायज्दा (११७३) दारा उमे जयच नददिग क्रे ने रय" जब्द निष्पन्न 
होता है । म्यानिवद्धाव द्वारा इने भो नयष्यउयान्त मान तेने मम्व्रीत्व मे टिडटापन्‌२ 
(१२५१) मे दीप्‌ प्रन्ययहो कर त्रयी भरयोग गिदधद्यो जाता 

(५१) निययाचनशोत्तेय वृत्तितयुनम तृतात्‌ ॥ 

दिवेचन ~- 'नघुनर' शव्द त प्प्न्वयानन है जत स्वत्व मेडनमे पर दीन्‌ 





दप्‌-डीन्‌ कोई प्राप्न नटी होना । अदन््लक्चप टाप्‌ करे मे नयुता होना चादि । 
(५२) पगु इत्जाऽ्पि वामोन्वं या सा चेत्पतिप्रिया ॥ 
विषैचन--म्वीत्व म पड्नु7व्द म पडगोश्च (१२->) नूव्द्राग ङ्द प्रयय 
करसवदींक्रेने पड्नू वनना चाह्धि । इमीप्रत्तार सहित-शफ-लभ्न-वामादेश्च 
(१२७४) द्वारा धवामाह्' नम्मीचमञ्य्‌ हो वामो उनया 1 कुत्गब्दे गुगवचन 
होना हवा भी उदन्त नही ठत इनमे वोतो गणवचनत्‌ (१२५६) वारा डीप्‌ नही 
टाना जदन्ततभ्रणयय्‌ टी टोता टै दत्य )+ 








(५३) भयानिक्य तथा शक्या हतोऽसौ पुस्यातम ॥ 

विवैचन-- भयानिक्या' युध दै इम > स्यान पर भयानकयो' हाना चाहिय । 
भी धातुम आनक शीनिप- (उणाऽ ३८२) नन्वा जौादिक मानक्परत्यय करन 
पर भयान भद्दे निष्पन्न होता ह) न्त्रीन्व कौ ल्विजा म इतने उदन्ततञ्मणदान्‌ 
हो प्रययम्यात्‌० (१२६९२) द्वारा प्राप्त द्व का क्षिपक्तदौना च (वा) वानिक् न> 
निषेध टो जाता । 

(५४) नो -नारी-ढययेमष्ये नेदो व्याक्तिते वयम्‌ ? 

दिवेचन-नरन्य न्रौ नगै । नः उन्दने पनाम टा डीप्‌ हमार । 
जानिवाच्ं हो ना नृनरयोवुं द्विश्च (गणन) इवा उन्‌ वृदिक्ल मे नारो 
वनेना॥ 





(५५) ट्री पुत्र पाल्या शिज्ञपोया तयेव च 11 

विवेचन--^टहिगोः के स्यान प दिता" हाना अद्धि! दहिवृरत्द 
दिपोमे पठित है अजन छदन्तनक्षप उप्‌ का न घटन्दन्नादिन्यं (२३३) सेनि 
जाताटै। 

(४६) मूषिको परिहक्त या घान्यागाराद्‌ विपश्चिता ॥ 

विदेचन--मूपिक्रव्द ज्जादिःप मेषटा-पा टै उन जानिनसप डीषु 
(१२६६) का वाघ केर अनाद्यतष्टार्‌ (१२४६) ने टार्‌ क्सने पर श्युपित्ताः बनना 
चाहिये 1 

(५७) कया म्वा त्यजेनिय ददयचंदने न्यिन ॥ 

विवेचन --म्तीनब्द > स्वीरुसास्या नञ्न्नयौ जवनान्‌ (१००८) मूवदारा नन 


स्वस्रा. 


११० अंमोन्याच्ययोपताया लघुमिद्धान्कौमुद्या 


प्रत्यय करने पर '्पैण' शब्द निष्यनन होता है 1 म्ती्व तरी विवश्ना म नञ्स्ननौक्क- 
ख्युस्तर्णनतुनानामुपसद्यानम्‌ (वा० १०१) वात्तकट्वाय दीप्‌ प्रत्यय क्रे पर प्ण" 
प्रमोगर बनता है । जत यदा स्वैणाम्‌' कं स्थान पर्‌ स्त्रैणम्‌" रोना चादि । 

(भर) रम्पेय गुभुजी मूर्तौ राजने गिरिसिध्रिता ।॥ 

विग्रचन-- भुजः शब्द त्रोदादिगण मेषा गयाहैजत स्वाद्वलक्षण उप्‌ 
(१२६५) का न ब्रोडदिवह्वच (१२६६) से भियेध लोक्र टपरक्ररलमे “भुता 
वनना चाह 1 

(५६) पे द्राया नाय आदित्यं उदेति प्रत्यह दिवि ॥ 

द्विवचन -दनद्रो देवताञ्स्या इति णेनद्री (पूर्वां दिक) । साऽस्य देवता (१०८१) 
वै अथं म इनद्रशब्द मे तद्धित जण प्रत्यय क्रे मे टेन शव्द निष्पन्नं हना! 
म्त्रीत्व की विवक्षाम इम से टिडदढाणम्‌० (१२५९१) भूवदारा डीप्‌ श्रन्ययक्सते पर 
ददे द्री' वतना है। अन यहा हिन्द्रचा ' प्रयोग होना घालिये। 

(६०) भार्या चेद्‌ भृ देवौ स्यात्‌ प्राप्त पत्यान क्रि भूवि? 

विवेचन--“भर्ता देवो यस्या ' दम प्रहार बह््रीहिममान कौ व्रिवक्षा मे पवा 
दियामटि्‌ पटे मये भी दैवेणन्दये टिड्ढाणन्‌० (१२५१) इारा डीप्‌ नटी हना 
कारण कि टित्‌ यहा उपसजन टै । उसं मूत मे अनुपसजंनात्‌ (४ १ १८) श्ना अनुवत्तन 
होता द । इमलिये यहा अदनलनण टाप कर “भत्‌ देवा" प्रयोग होना चाह । 

(६१) आचचभ् नृपो वाचं नमस्कारपुर मरीम ॥ 

विवेचन--शूर मर" शब्द पुरोऽग्रतोऽप्रेषु सते (३२ १०) मूतद्वारा ट्ल्ययान्ब 
निष्पन्न हाता है । "नमस्कार पुरसेरो यस्या इसवहूत्रीहिममान मे टप्त्ययान्त पूरसर- 
शब्द बे उपसजन होन कै कारण रिक्वनक्षण डीप्‌ नरी हो सकता, अदन्तमेमभ टाप्‌ 
टो केर "नमम्कारपुर मराम्‌' प्रयोग शोगा । 

(६२) सर्गो वामलोचन्यास्तपौ हन्ति भुनेरपि ॥ 

विवेचन --वामे (मुन्दरे) लोचने यस्या मा वामलाचा । यहा वह््रीहिममाम 
मेस्वेाङ्गलधण व॑कत्यिक उप्‌ प्राप्त होना था परु न कोडादिवह्वव (१२६६) मे 
उनको निपेध हा कर अदन्भैलक्षण टापू टो जाना टै--वामलोचना । जत "वामताच- 
न्या” क स्यान पर वामलोचनाया ' टोना चादि । 

(६३) हेणमनावश्यरौ चिता भूमे सतति धाम्कि 11 

विदेचन--अवश्यम्भावे -आवरश्यदम्‌ । दन्देमनोतादिम्थश्व (५११३२) 
भूनद्वारा मगोज्ञाद्यन्त्गत ने ॐ कारण “नवश्यम्‌* अव्यय ने भावमे वुन्‌ प्रत्यय, आदि" 
वृद्धि, वु को जक जेय तथा अव्यपाना ममात्र टिलोपः (वा०)से टिका लोपक 
यावकम्‌" प्रयोग उत्पन्त हाता ड । भावर्यङ्म्‌ ज्त्यस्येति आवश्यकम्‌, यदा मत्वं 
मे अर्शआदिभ्योऽच्‌ (११६४) इारा अच प्रययङियि गयादै। इममेस्वौद कौ 


भ्र 
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चिवध्रा मे जदननलभप्र टापू ठा कर प्रन्यपम्यात्‌ कान० (१२६२) द्वारा क्कारमपूव 
यकार का इकार आदग कर्ने पर *-ादण्यिन्न' वनना चादि । जृ वैवाक्ररण 
मौरादिगण क्रा जोकरूनिगण मान कर्‌ यहा डीप प्रयय विधान कन (जन्यौ च्पका 
भौ शुद्ध मानने ट । (मनोजञादिमूे स्पष्टञ्चेद बुरन्छन्द दुनेवर) । 

(६४) नायहीना विनडक्ष्यत सर्वस्तिवनुचरा स्तिय ॥ 

विवेचन -जनुचरतीनि अनुचरी । पचद्िगाम चण्ट्‌ टन निदेनक कराग्य 
"अनुचर म स्वीक म टिन्विनजण इप्‌ के कारण उनुचन बनमा। गन यदा जत 
चय" हाना चारि 

९५) तदमन्दरमन्यदमुन्दरय निपौयनाम्‌ । 

शोव्रुकनिपुडे स्पष्टा माद्धराजनरद्खियो ॥ (रातति १२५) 

विवेचन मुन्दर' गन्देका गोरादिरामपठ जाया जत पिद्गोरादिम्परच 
(१२५) मूवमरदीपूटाङ्र मुदरी हाना चह्धि। 

(६६) बौराश्चेने पतयो यामा तः बौरपनया मतरा ॥ 

विवेचन--श्रौगा पनया यामाम्‌' इम वहूत्रीहिममान म निप मवन्न्यादिष्‌ 
(४१३२) मनद्वारा पनि कं इक्नारको नक्र अदय तयाङप्‌ प्रयय कंगन वर बी 
पनी वनता टै। अन यहा वीगल्यः रोना चाहिय) 

(६७) †क म्यान्‌ मूपा्यत्रा मूगो सूर्यपल्या विविच्यताम्‌ 

विवेचन--मूयाद्‌ देवताया चाव्वाच्य (वा० १०द) इम वानिक्ममूय का 
दवना नार्या वाच्य हान पर “सूया वनता दै । सू्रको मानुषौ भायां अभिरता ता 
पुथोगादाष्यायाम्‌ (१२६९०) ने नष्‌ प्रत्यय हाक भूरी वनगा। इरुनौीकामूत क 
मानुषौ भाया स्वीकार क्रिया जाताटै। 

(६८) पिना रत्नाकरो प्य लङ्मोर्यस्य मटोदरी 1 

श्वो रोदिति भिश्नायों एत नाम्यानुमारत ॥ 

विवेचन-महोदरी बे म्थान पर शनटोदरा' टाना चाहिय । नयाहि--ह्‌ 
(ममानम) उदर यन्या इम बहूवरोहिममाम म बोपमर्जेनस्य (६३ =), द्वारा श्ह'के 
स्यान पर विकल्पने "मः अदेग हाङ्र 'सादर'या सहोदर' वनतारै1 अवंम्ीन्व 
की विमा मप्राप्न हु म्वाद्गलज्जण वैकत्पिक टीष का न कमडादिवदवच (१२६६) 
मे निषेधा जाना टै! पुन नासिक्लोदरोष्ठजड्‌घादन्तक्णगुद्धाच्व (४१५५) म 
उमक्ौ प्रापि हाती रहै, इम का भौ सहनञदिद्यमानूर्वास्च (४११५३) म निषे 





१ क्क 


१ चोपसर्जनस्य (६३ ८१) । अथं --उपन उन नर्थान्‌ वटूदरोि के अवयव सट" के 
स्यान पग विक्न्यमे “न अदेय हो जाता टै । सपुत्र, महपुत्र 1 

२ सहनभविद्यमानपूर्दास्वि (५ १५७} 1 जय --जिन वै पूयेमे भरे, नन नौर 
विद्यमान शब्द हौ नमा अन्न मे उपमजन स्वराद्वदाची शन्द रातो हेन प्रातिपदिक 


से स्वरोत्व म इय्‌ भ्न्यय मही टोठा। पथा-- सजा अकेभा, विद्यमाननामिङा॥ 


११२ भमीव्याख्ययोपेताया लधुसिदान्तकौैमूयः 


हो जाता है । अव अजाद्यतष्टष्‌ (१२४६) मे अदनतक्षण टाप्‌ करने पर ्सोदरा' 
जीर "सहोदरा" दो सूप सिद्ध हो जाते द । 

(६६) समरपाऽपि सोदर्यी शोलभिन्ना भवेदिह ॥ 

दिवेचन--सोदर्थी' के स्थान पर "सोदर्या" या ^तमानोदर्या' होना चाहिये । 
तथाहि--यकारादि तद्धित प्रत्ययो कौ विवक्षामान मे शमानजञ्च तद्‌ उदरम्‌" इम 
करम॑धारयसमास मे विभाषोदरे (६ ३ ०७) ` मूत से समानशब्द मै स्थान पर वैकन्पिक 
स" आदेश हो कर सोदर" ओर समानोदर'ये दोल्प निप्पनहोते ह! अब 
'समानादर' शब्द मे समानोदरे शयित भो चोदात्त (४४१०८) सूत्रसे यतूप्रस्यय 
तथा दुमरे सोदर" शब्दे सै सोदराद्‌ य (४४१०६) भूत्से प्रत्यय हो कर 
(समानोदये' सथा "सोदयं" ये दा प्रातिपदिक निप्पल होते है । इन दोना का म्यं है-- 
समान उदर में सोने वाला अर्थात्त समा भाई । अव स्त्रीत्व की विवक्षा मे इन दोनो 
से दीप्‌ नार्यो कौ अग्राणि मे अदनलन्नण टाप होकर 'समानोदर्था' अौर 'मोदर्था' 
येदो प्रयाग सिद्धहोजातेटह। 

(५०) स्वयमष्यापिक्य या स्त्रौ सोपाध्याया स्मृता बुधै ॥ 

यिवेचन-'उपाध्यायस्य स्नी' इम पयोग मे मातुनोपाध्यायधोरानुग्‌ वा 
(बा० १०८} वात्तिक से इप्‌ तो नित्य पर आनूक्‌ भागम का चिक्त्पटोकर 
"उपाध्यायानी" तथा 'उपाध्यायौ' य दो प्रयोग निद्ध होते रे । परन्तु जव बोई स्री 
स्वयम्‌ अध्यापन क्री है नव वहा डीप का विक्त्य भाष्य मे विधान क्रिया गया 2-- 
उपाध्यायी, उपाध्याया । यहा आनुक्‌ नटी होता । 

(७१) भिरिरस्य भवेद्‌ भार्या गिरिशा गिरिशीति वा ? 

दिवेचन-- गिरिशस्य भार्या गिरिली । पयोग मे पुयोगादासयायाम्‌ (१२६१) 
से टीप्‌होणा। टाप्‌ दौ प्राप्ति काठीप बाकहै। 

(७२) स च नवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला ! 

मनसि च परितुष्टे कोऽथवान्‌ को दरिद्र ॥ 
विवेचन --'विलाल' शब्द बह्वादिगण मे पढ़ा गया टै <न स्त्व नी विवक्षा 





१ दिभाषौदरे (६३८७) अथ --यकारादिप्रत्यय की विवक्षामे उदरशब्दवे परे 
रहम समानशब्दमे स्यान पर विक्ल्पसे भ" जादेश हो जाता । यवा-- 
सोदय , समानोद्थं । 

२ धमानोदरे श्षयिन सो चोदात्त (४४१०८) । अथे --सप्नम्यन् समब समानो- 
दरणव्द से शयित (शयन क्रिया हमा) ज्वंमे यन्‌ प्रत्यय होता टै तथा 
समानोदरलब्द का नोकार भी उदात्त दौ जाता टै! यथा--यमःने उदरे णयिन 
ममानादयम 

३ सोदराद्‌ य (४४१०६) । अय --सप्नम्यनन समर्थं मोदग्जब्द मे शयित 
(शयन दिया आ} र्यं म च्यः श्रयय देता है । वया-सोदरे शयितं मोदय # 
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मे वहलादिभ्यस्व (१२६०) सुदाय डीष्‌ का विकल्प टोगा पक्त मे अदन्तलक्षण 
खाप्‌ लेणा--विशाली, विशाला । परन्तु साद्य मे डीषन्त प्रयोग अ वेष्ट्य है । 

(७६) विवी स्थितिमासाद्य नरो भाग्यानि निन्दति ॥ 

विचेचन--विक्ट'व्द भी वद्ाद्िगण मे पध षया है अत॒ पुबवन्‌ इप्‌ चा 
विकल्प हो कर विक्री, विकटा" वेगे १ इम के टीयन्त प्रयोग भी अन्वेष्टव्य है । 

(७४) ध्राते पर्य तशानेऽत्मिन्‌ दे मौने कोऽउतो मिय ॥ 

विवेचन --मीनगन्द जाविवप्चक होता हभ नो सार्हित्यमे म्बीलिद्ध मे 
दृष्टिगोचर नही येना 1 मन्यशञब्द का स्वरीचिह्घ्‌ भमी" स्यही प्राय प्रणुक्न देा 
जानाहै। अत यहा रे मम्यौ' कटना उचित टोगा। 

(७५) सुकुमारा लता न्ति पदनेरितपल्लवै (॥ 

चिवेचन- स्यीप्रन्ययों > तदन्तविवि अनुमन है । जत कुमारगब्दकी तरह 
सुकमारणच्द मे भी वयसि प्रथमे (१२५६) हारा डीप्‌ लारेर सुकुमारी वनगा। 
सुकरमारणन्द मे प्रादिनमाम है मत इुमारशव्द कौ जनुपमजंनना भन्ुण्ण रै, दमन 
अनुपसजनात्‌ (४११४) इम अधिकार बे साथ विगोध नदौ षटतरा) वयोवाचक 
कुमाग्णन्द कोमल भथ म उ्पचगिगिटोनाटै। 

(७६) भोगप्रवृत्ति खलु मानवाना स्वाभाविवेति प्रवदन्ति सत ॥ 

दिवेचन-स्वभावाद्‌ आगा स्वाभाविङी । स्दामाविष षव्द ठकप्रययान दहं 
जव दिङ्ढाणम० (१२५१) मूनमे दीप होगा टाप्‌ नही । 

(=) गिर क्लोभक्गग शरुत्वा वस्यनो दूयते मने ॥ 

विवेचन -/शोभकर' शब्दे दस्यो टेतु-तच्छीत्यानुलोभ्येष्‌ (७३ ^} दरार 
ट्रःययात निष्मन्न हया है । जत स्मरीन्व कौ विवक्षामे दिद्ढागन्‌० (१२५१) न 
दीपो कग ्षोभकरीण वनेमा । द्वितौयावे वहूवचनेमे 'शोभक्री प्रमोग टना 
चाहिये । 

(७) नानारूपघरी भाया क्स्य नो मोहकारिणो ॥ 

विवेचन--धरतीनि घर , पचाद्यच्‌ । स्वरीत्व कौ विद्याम टीप्‌, उीष्‌ 
डीन्‌ को प्राप्न नरी, जन जदन्तलेक्षण टाप्‌ टो कर "नानारपधरा' होना चादि । 

(७६) प्राना-प्रज्ञीदपोमेष्ये भेदाल्यान निरूपय ॥ 

विवेचन--प्रना (बुद्धि) अस्त्रन्या इि प्राना । प्रज्ञागन्द से मत्ववम 
परनाश्रद्ार्चाभ्यो ण (४२१०१) गण (अ) प्रत्यय करने पर जादिवृद्धि र 
स्तीत्वमे टयप्‌ कर्ने मे प्राज्ञा" (वृदधिमनी) प्रयोग निद टै) प्रपूवकजञाधानुते 
जातश्चोपमं (७८) ढारा कप्रत्यय कटने पर श्रल' वना । प्रज्ञणएव प्रान, स्माथ 
मचष्‌ 1 इन श्रा मस्वी-व क्ती विवक्षान दिड्ढावन्‌० (१२५९१) दवाय दीप्‌ वर्ने 








ल०्प० (८) 
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पर श्री" पयोग मिद्ध हीना है ! सत एव नमरकोप मे कटा है-्रज्ञा तु प्राची, प्राज्ञा 
तु धीमती 1 

(८०) कण्डूतिर्बाधिते नित्य दष्टरक्त नर सदा ।॥ 

विवेचन--'कण्डूति ' प्रयौग का साधुत्व चित्य दै, यहा वितन्‌ प्राप्न नही । 
कष्ट्वादिभ्यो यद्‌ (७३०) से यस्प्रत्वयान्त “कण्डूय' धातु ने अ प्रत्यधात (८९७) 
हाय अ' प्रत्यय हो कर यक्‌ के अकारक अतो लोप (४७०) से लोप कर टाप्‌ 
लान से ककण्टूया' वनगा । मम्पदादियो म पाठके कारणे कवष प्रत्यय कर अकार 
एवे यक्गारकालोपकरनमेषण्टू' भी बनेतारै।१ 

(८१) पावनय सरिद गड़गा निर्मलौ तापहारिणी ॥ 

विवेचन ---पावनणच्द त्युडन् है अन टित्त्व कै कारण टिङ्ढाणज० (१२५१) 
सडीप्‌ ह कर पावनी" ल्प वनता चाहिये। निमली' जशुद्र है, डीप्-दीषु-टीन्‌ 
कीर प्राप्त नही, अदनलक्षण टाप हो कर ननिमला' बनभा। (तापहारिणौ' ठीक दै, 
यहा नानलक्षण इप्‌ हूना है । 

(८२) आत्मबुद्धि प्रमाणा चेद वृथा शास्त्रानुशीतनम्‌ ॥ 

विवेचन --प्रमाणणब्द नपुमक फे एकवचन मे सदा नियत टै) भअत वेदा 
प्रमाणम्‌ की तरह यहा भी श्रमाणम्‌' कहना चाहिये । 

(८३) परिक्रमा विधातव्या गिरिराजस्य सवत ॥ 

विवेचन--परि्रमशब्द घज त है अन पृलिङ्ग मे नियत टै। इमलिये यहा 
प्ररिक्रमो विधानव्य ' कहना चाहिये । 

(४) चिरन्तना इमा रम्या मूतयो मू-मया अपि ॥ 

विवेचन--यहा पर “चिरन्तन्य ' तथा “मृ-मय्य ' प्रयोग करना चाहिये । 
विरम्‌" अव्यय से टच.ल्‌ प्रत्यय तथा तट का आगम कटने मे चिरन्तन" शब्द उपपन्नं 
होवा दै । स्मीत्व की विवक्षा म टित्व ऊ कारण इम कषे टीप्‌ प्रत्यय हो कर चिरन्तनी" 
वनता रै । मय शब्द मयटुप्रत्यया त है अत॒ स््रीत्व मे यहा भी टित्वात्‌ इष्‌ 
होगा । 





१ परवु कण्टूति' का प्रयोग कई जगह देखा जाता है 1 यथा-- 
सुभग । त्वत्कथाऽऽरम्मे कणे कण्डूतिलालसा । 
उर्जुम्भवदनाम्भोजा भिनत्यद्‌ पानि साड्गना ॥ 
`  (साहित्यदपण वृतीयपरिच्येद) 
आचाय टेमचद्र ने भभिधानचिन्ताममि की स्वोपदव्याघ्या मे कण्डूयाब्द भी 
व्याश्या करते हुए ककण्डूतिरपि' लिखा दै । 

२ भूद्‌ मयः मे प्रत्यये भाषाया नित्यम्‌ (वा० ११) वात्तिक से दवार वौ पित्व 
अनुनासिक हो कर "मृन्मयः वनता है 1 च वर्ान्नस्य णत्व वाच्यम्‌ (वा० २१) 
मे प्राप्त णत्वं वा पदान्त मे पदान्तस्य (१३६) दारा निषेध हो जाता है । अत 
शृण्मय' लिषना अणु है । 
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(८४) पुरौ निर्यादवी जाता देवदेवे दिव यते ॥ 

विवेचन--शादव' शद यद्यपि अण्प्रत्ययात है तथापि टिङ्ढाणन०° (१२५१) 
द्वारा यहा टप्‌ नही होना, क्योकि अनुषमर्जनात्‌ का अकार जार्टाहै। वहू 
द्रीहिममान कै कारण "याददे" यहा उपमजन है अनृपमर्जेन नही } अव॒ टापो कर 
“निर्यादवा" होना चाहिय 1 

(८६) प्रिया कनिपया लोके महाभाप्यस्य सूक्तय ॥ 

व्विचन-दतनिणव्द मे अयच्‌ प्रत्यय तथा पृक्‌ का आगम करने पर "कतिपय" 
-शम्द वनतादै। स्व्रीत्वको विवक्षाम टीप्‌-टीप-ङीन्‌ कौप्राण्तिन टनेम टाप्‌ 
दो जत्ता है 1 परन्तु णनपयद्राह्ण मे "कलिपपोर्फ ददाति" ठेमा प्रयाग देखा जाता है, 
ते दम प्रयोग के कारण अयद्‌ प्रत्यय की कल्यना करनी भी उचित प्रतीत हाती टै। 

(८3) माते सहचरा भूयाद्‌ दृ क्लीलोत्तरदापिका ॥ 

विवेचन - यटा 'महचरा' कै सथान पर भनहट्चरी' होना चाहिय । पचादिवो 
मे अच्यरप्ययान चरणन्द "चरट्‌" इम तग्ह टित्‌ पठा ग्यादै जत सत्वान दषो 
कर चरतीति चरी वनेगा। पुन इम का "सह" दे माय मुप्मृपानमाम हो कर 
+नहचरीः निप्पन टो जायमा । अथवा मह चरनीति मटवरौ, भिक्षासेनादायेषु च 
(३२१७) मूत्रमे चकारके वल मे हशब्द वौ उपपद रहते भी ध्वर्‌, धातुमे 
टग्रत्यय कने मे 'सटचरी' वन जयिगा । दोनो भवम्ाओ मे दिन्वान्डीप्‌ होगा । इमौ 
तरह अनुचरी" के विपय म भी समज्ञना चारि । 

(तम) पापीय नापिनी वृद्धा दृष्टा कर्णेजपौ सदा ॥ 

दिवेचन--"पापी' अणगुद्ध रै, इम के स्यान पर ्पापाण होना चाहिय ॥ 
केवलमामकभागषेधपापापरसमाना्यङ्ृतयुमडगलमेषजाच्च (४ १३०) सूद्रारा सन्ना 
आओौरवेदमेदही डीप्‌ का विधान क्टा गया है । नोपिनस्यस्मी नापिती, यटा पयोग 
मेडीप्‌ ठीकटी है! "कर्णेजपः शत्द स्तम्बकणयोरमिनपो (३२१३) सूद्रार 
अचूप्रत्ययान्न मिद्ध हृआदहैजन यहा स्बरीत्वमे टाप्‌ हो कर (कणंजपा' होना 
चाद्िि। 

(८६) अहो त्रिहायना बाला गोर्वाणीमापणे रता ॥ 

विवेचन--शरिटायना' के स्थान पर व्रिटायणी' होता चादि । यटा 
दामहाधना ताच्च {४ १२७) सूवद्राया दय अथ भे टायनान शब्द स स्वोत्वम डीप्‌ 
तथा त्रिचवुरम्य हायनस्य णत्व वाच्यम्‌ (दा०) वात्तिक से णत्व करने पर श्रिटायणी' 
भिप्पन होता है । इसीप्रकेार चतुरटीयणी कन्या" के विपय मे समज्लना चाद्ये । 

(६०) व्रिहायणीपु शालासु मोदन्ते घनिष जना ॥ 

विवेचन--तिहायणीषु' के स्यान पर श्रिायनामु" दोना चाहिये, क्योकि 
पूर्वो्न दामहायनान्ताच्च (४ १२७) द्वारा विधीयमान दीप्‌ मौर वात्तिकोक्न णत्व 
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दोनो वयौदाच्य होने पर ही हभ क्रते है । यहा वय कौ कोई वान ही नदी, शालासु" 
वौ विशेषित किया जा रहा है अत डीप्‌ {णत्वने हौ करटाप्‌ ही होगा । 

(६१) छ््रीणा छत््वृन्देन सडगोऽनयंकरो महान्‌ ॥\ 

वियेचन--छादन छत्त्रम्‌, छत्न शीलमस्येति छात्र । छल्नशब्द से छत्वादि- 
भ्योण (४४६२) द्वारा तद्धित 'ण' प्रत्यय करने पर छात्न' शम्द निष्पन्न हना ह । 
मव स्मीत्व कौ विवक्षा मे ताच्छोलिके णेऽपि अण्काधं भदति (ज्ञापक) इम कै आश्रय 
से भण्निमित्तक टिड्ढाणम्‌० (१२५१) द्वारा डप्‌ प्राप्त होता हे + परन्तु न्ापकसिद्ध 
म सव्॑र ब मनुमार यदाडीपष्‌ नौकर टाप्‌ ही होता है--छात्ना। इमीलिये तो 
सनि ने छत्वादिम्योऽण्‌ सूत्र न बना कर छत््रादिम्यो ण (४४६२) वनायाहे। दम 
प्रकारं छात्त्रीणाम्‌ के स्थान एर छात्नाणाम्‌ एमा स्त्रीलिङ्ग प्रयोग होना वारिप; 
[दृश्यना छष्नादिभ्यो ण (४४६२) इत्यत्रत्य शब्देन्दुशेबर ।] 

(६२) बह्ृनिग्रदणा जातिलिडगाना च न सवभाक्‌ ॥ 

विवेचन--गृह्यते = ज्ञायतेऽनेनेति ग्रटणम्‌, करणे त्युट्‌, सामान्ये नपुमक्म्‌ । 
सृति (अवयवसन्निवेश } ग्रहणम्‌ = ज्ञानमाधन यम्या मा आ्कनिग्रहणा । यहा 

बह्तरीटिनमाम मे रहण" श दं उपसजन ह अन ल्युटन्त हने हृए भी दत्व कै कारण 

डीप्‌ नही होता । यदनललक्षण टाप्‌ ही होना ह । 

(६३) जीवपत्नी तु या नारी पनिवत्नीति मण्यने ॥ 

विवेचन -- जीवतीति जीव, पचाद्यच्‌ । जीवे पनियम्था सा जीवपलनी 
जीवपतिर्वा । वहूव्रीहिसमास म स्त्रीत्व कौ विवभा मे विनाया सपुवस्य (४१३४) 
से पनिणन्द के इकार को विक्त्पमे नकार जादेश टो आनाह । नकारादेश वाले पक्ष 
भे नानलक्षण डीप्‌ होकर जीवपत्नी" तया अन्यत्र 'जौवपति " वनता ह । दमी अर्य मे 
मन्तरवत्‌-पतिवतोतु कू (४१३२) मूत्र से पतिवत्‌ को नुत्‌ का आगम हौ कर 
श्नेभ्यो डीप्‌ (२३२) से नान्लक्षण ठीप्‌ केसे पनिवत्नी' प्रयोग मिद्धो 
आनाहं 

(६४) गभं धत्ते तु या नारौ सान्तवत्नी स्मृता नुरधं ॥ 

विवेचन --गरपिणी स्नी के वाच्य होने पर अन्तवेत्पतिवतोनु््‌ (४ १३२) 
मूवद्रारा “न्तर्वेत' शब्दको नृत्‌ काजागम टौ कर नान्तलणण डीप्‌ करने 
-नतर्वेत्नी' प्रयोग सिद्धदहो जानाह। जंमाक्गि जमस्कोपमे कदा ग्या टै- 
मापन्नसस्वा स्याद्‌ गूदिष्थन्तर्दटने च गमिषण्णे । 

(६५) द्रष्टारो वेदम राणाम्‌ आसन्‌ कत्तिपया स्विय ॥ 

विदेवन--दरषट्‌" शब्द ते स्त्रीत्व की विवन्नामे ऋन्नेम्यो ढमैम्‌ (२३२). 





१ भवय पतिमच्छन्दे स्त्रिया दत्व निपात्यने 1 
नुगागमे ततो डीपि पतिवत्नीति सिष्यति ॥ 
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मू्रह्मारा दीप्‌ प्रत्यये हो कर्‌ द्रष्टरी शव्द दनताहं 1 जन यटा प्रथमा के वटूवचनं 
मे द्रष्टृ" प्रमोग करना चापि । 


(६६) वृद्धहस्तगता यूनी मोदते न कदाचन ॥ 

विवेचन-- यूनी" यह जयशब्दे है । यूनस्ति (१२०६) दास युवनूघब्द ने 
ति प्रत्यय करने मे “युवति ' प्रयोग वनता है । 

(६७) दोय जानुदध्नापि वेगेन दुम्तरी मता ॥ 

विवेचन-- “जानुदध्ना' यह अपशब्द ह । टिड्ढाणन्‌० (१२५१) मूदार टीप्‌ 
हो कर जानुदघ्नी" होना चादि । "दुस्तर" शब्द खनूप्रत्ययान्न ह । स्त्रीत्वे दम 
से उीपू-टीप्‌-दीन्‌ क्रिमी दी प्रापि नौ । यदननजण टाप्‌ टो कर दुम्नग 
चनेगा । 

(६८) विशदा विमला मेषा विद्याना पारदटृण्वरी । 

दीपता मे सदा देव किञ्चिदयन्ने कामये ॥ 

विचेचन--पारदृभ्वनी' के स्थान पर “ाग्दण्वरी' टाना चाहिय । पार 
दृष्टवतीति पाग्दृष्व्ररो \ "पारः वम के उपपद रहत दृणूधातु मे क्वनिप्‌ प्रत्य कग्न 
पर्‌ “पारदू्वन्‌' शब्द वनना है । स्त्रीत्व कौ विवक्ामे दनोरच (४१७) मूतने 
टषू परस्यय तथा चन्‌ वे नकार क्ये रेफ आदे करन से णरदृरवरी' प्रयोग तिद दटा 
जाता रै। 

(६९) सा हिं तस्य धनक्रीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसो ॥ (काशिका) 

विवेचन गतिकारकोपपदाना रद्ध सह॒ समासतवचम प्राक्सुवुत्यत्ते (प०) 
द्म परिभाषा के भनुमार म्‌ वुत्पत्ति मे पूवं हो करीन' इम ददते बे माथ वना" का 
ममामटो कर करीनात्‌ करणपूर्वात्‌ (१२६४) ने स्तरीत्वको विचक्नामे टीप्‌टोक्ग 
“धनक्रीती वनना चाये जो यहा नही हूजा । परन्तु इम को समाधान इम प्रकार 
कस्ते कि पूर्वोक्त परिभाषा अनित्यया प्रायिकटे, कभी कभ इम कौ प्रवृत्ति 
नहो भी होती । अन या भोडमकी उप्रदृत्ति माने लेनेमे, पहन त्रौते गद 
ने विभक्ुन्पत्ति करत मय टाप्‌ हो कर "क्रीताः वन जयेखा । तव धन टा-+ कना 
म्‌" का तृनोयानपुरुपममाम हा कर "धनक्रीता" दन जायेगा । गरोयम्‌ शब्द वमन्‌ 
परन्ययान्त है अन उपितस्च (१२५०) द्वारा टप्‌ हो जाना ई। 

(१०९) परस्य युवनो रम्या सदर नेक्षतेऽत्र क ? 

पिवेचन-- गुबनूर्द न स्वीत्व की विकवा मे यूनस्नि (१२७६) मूवद्राय 
नृद्धित शने" प्रयय हो कर ध्युवमिम्‌' प्रयाग दोना चाद्धि। इुछलामाक्य कहना 
कि "युवति" णब्द ने स्वेतोऽरितन्नर्यादित्यके (गपमूत्र) दारा डीप्‌ प्रन्यय क्र पर 


११८ भमीव्याख्ययोपेताया लपुमिद्ान्तकनमुदया 


शृवनी' बनाया जा नक्ता हैः 1 जन्य लोग यु मिच्रयाऽमि्णयो (अदा० परमण) 

धातुः मे शृप्त्येय क्र युवत्‌ शद वना उगितश्च (१२५०) दवारा टप्‌ कर युवती" 

कीसिदधि क्वा कलने ई । परन्तु दव प्रकारप्रयोगकी चिदधिदो जानेपरनी वय 

क्रा वोधनही द्योता जिम की यहा विवक्षा ह । 

[२] परिक्षिष्ठे- स्त्रीप्रत्ययप्रकरणगताऽष्टाध्यायौसूत्रतालिका 

[इख परिशिष्ट मे इत प्रकरण मे प्रयुक्त अष्टाघ्यायोनूत्रों को अकारादिक्म 

से तालिका दौ गड है । मूलोक्न सूत्र स्थूल टाइप से तया व्यार्योकन भ्रूष्म टाद्पमे 

मृद्रित किये मयेह । सूनो के माने पृच्छनल्या जानन चाहे ।] 


अनादतय्टाप्‌ ४ दििग्ते ३० 
जन उपधालोपिनो” ६१ न जोडादिवह्वच ६४ 
अनूपमर्जेनात्‌ ४,१२,८७ नमुखात्सन्ायाम्‌ ६६ 
मनो वहू्रीट ६० न पटन्वन्रादिभ्य ७ 
सन्तवत्पतिवतोन्‌क्‌ ६३ नामिकोदसीपष्टजड्घादनन० ६४ 
भयताहोप्‌ ३६ नित्य मपलन्यादिषु ६४ 
इती भनुष्यजाते ७६ पड्गोश्च ७६ 
इद्रवरणभवर्वं० ५२ प्यरनो यज्ञमयोगे ६३ 
उगितश्च ८ पादीन्यतरय्याम्‌ ८६. 
ञ्षत ७७ पुयोगादाघ्यायाम्‌ ४२ 
अरूतरपदादपम्ये ८० पूरवेपदात्छनापामय द 
ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ७ प्रत्ययस्यात्काचूरवत्या० ५५. 
कैवेल-मामक्-भागधघेयण ६२ प्राचा ष्फ तदित न्दे 
कऋीतातेकरणपुबति ५६ वह्रीहेलधमो डप्‌ ६६ 
नातरस्प्रीविषयादयोपधात्‌ ६९ बह्वादिम्य्च ६ 
टिङ्ढाणनब्द्रयसन० ११ मन ६० 
राबरुभाभ्यामन्यतरम्याम्‌* ९० मनोजानविन्यतौ पुक्‌ च ७५ 
दामहायनान्ताच्च ६१ यतश्च १ 





१ इसप्रकार स्वीकार क्रनेमे एक दोप प्रसक्त दोना १ नथाहि--जवे ति" 
इवास एक बार स्मरीत्व कह दिवा गयानो पन डीप्‌ केद्धायत्मे व्यक करने 
कौ क्या जूर्न । कटा भी यया हं--उकतार्यानामप्रयोग । इन का पर्हिर इन 
नरह क्रिया जाना ह कि स्यीपरन्ययो मे उक्तार्यानामप्रयोग वात्र निम नापू 
हौ नही होता, तभो नो ददिकारादक्तिन म “धक्तिन' कटा गया, ज्या 
क्निनूदराय स्यरन्व के उक्त लो जने षर दूनरे स्वीप्रत्ययके तानक ग्रही 
नही उटना, उम बै लिये अक्ति ' निपेध की ज्न्सतरीक्यायौ? 





परिंनष्टानि 


यूनस्ति 

वनोरच 

वयसि प्रममे 
व्णददनुदात्ता्तोषधान> 
विभाषा सपूर्वस्य 
वोतौ गुणवचनात्‌ 
शाउर्गरवाद्यनो डीन्‌ 
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पिदुगौरादिन्यस्च 
सद्यञिग्वीति भापायषन्‌ 
महििशफलक्षणवामादेश्च 
स्वाद्धाच्चोपसननादः 
स्तरिवाम्‌ 

हरस्तदधिनम्प 


1 


५ 
(1 


[३] परिक्ञिष्टै--स्त्रौ ्रस्ययप्रकरणान्तर्गतर्वत्तकादितालिका 


[इम परिशिष्ट मे वात्तङ्लो, परिमाषानो, गधमूत्रो, न्यायो, सद्रुनो एव्र 
महत्त्वपूर्णं नाप्यदचने आदियो कौ अक्षारादिक्रमपने मूचो दोजारहोटहै । इनके 


पृष्ठयक्ष्ा दी सई है \| 
सद्रारन्तोत्तरप विमु < (वाग) 
जद्धिगचिक्ण्डेभ्य इनि. (वा) 
सजदिभि न््रीत्वस्य० (नि कनौ) 
अद्रव मूनिमन््वाद्धम्‌० (मटा०) 
अपत्रियाभ्या वा भ्वाये (वा) 
अत्रेयते छन लिद्ध समुदायस्य 
(न्याय) 

अभिनपलितेयान (वा०) 
जाङ्कतिग्रहणा जातिर्‌ (महा०) 
आचार्यादणत्व च (वाऽ) 
जमनदुह्‌ स्तिया वा (गरम) 
उक्वार्थानामघ्योग (न्याप) 
उयिद्रणंग्रहणवर्मेम्‌ {वा०) 
एकानुव्न्धग्रट 7० (पञ) 
कृदिकारादरवितन" (गण) 
भिपकादीना च (वा) 
खम्ययोगोपदन्न (चा०) 

योत्र च चरै मह (मा०) 
चेन्द्रभागान्नद्याम्‌ (गणम) 
उा-उन्नरमेकाभिदधीयतेर (रप्र) 
ज्ञापक्निद न सवत्र {षर} 
ताच्छलिके पेऽपिऽ (मि कौ) 
त्वकनेश्च प्रतिषे (वा०) 


८» ~ 
< ८ 


< + 
< ५ ^< 


५ ५ ५ ५ ५ ^< (८ ^ 
५ ५७ 4 ¢ +< > +< ८ +< ० ल ^< 


> न 
५ ५ 


१८ 


= 
(1 


गरिगुराप्तापन्नालम्पुव. (वा०) 
नस्ननीकम्‌० (वा) 
निरनुव-यक्रटो न° (१०) 
मूनररावृद्िन्व (पर) 
पापियृटीती भायायम्‌ (वार) 
पात्व्रा्यनतस्य न (वा०) 
पालकान्तानन (वा०) 
पिष्पत्यादयन्व (णर) 
पुनध्ल्ेति वक्तव्यम वा.) 
प्रत्ययग्रहणे तदन्ता प्राच्य (पर) 


भ्राभिना कालङ्घतावन्था० (करका 


प्रानिषदिक्ग्रटो निद (पर) 
मल्न्यन्य इयाम्‌ (वार) 
मानुलोपाध्वारयोर्‌० (वा०) 
मापत््नरक्यौम्प० (वा०) 
य्ैवामावद्रुवनौ० (महार) 
परवनाल्विप्दाम्‌० {क ) 
प्रवाद्‌ दोप (वार) 





यानु न्वगनिविच्मादिना- (निदौ) 


रप्ति हरर (कार) 
सदन्ने इयोन्च< (त्द्‌) 
चनोन ह दति* (वार) 
वयन्यचरपे {वार} 


= न 
भ =| 


0 व 1 
५ +< = 


नप 
वी < 


९८ 
१६ 





१२० भेमीव्याष्ययोपेताया सघुमिदान्तरौमृद्या 


वर्पाना तणनिनिनान्तरानाम्‌ (कद्‌) २८ सन्नियोगदधिष्टाना मट० (पर) ३३ 
वर्णाध्ये नास्ति प्रत्यय° २८४५ समासयन्ययविधौ० {वा०) 
(1 (प) २९ मदतोपविनन्नर्थाद्‌० (गण०) ४० 
६} शस्त्रे (गण 11 = (क 

पिन सतर (गय०) १ सूर्याऽगसत्ययोण्टे० (बा०) ० 
वा स ‡ भूर्या देवनाय चाय्‌ ( ५९ 
श्वगुरस्योका राकार० (वा०) ७६ भरण 9 का) ध 
स्व निविशतेपवैति° (महा०) ३७ हिमाऽरण्ययोर्मेहन्वे (वाग) ४६३ 


[४] परिक्चिष्टे--स्तीभ्रत्ययप्रकरणगतोदाहूरणतालिका 

[चैमीव्याप्या क इस ष्ठभाग के अन्तमंत उदाहरणत्प से निदिष्ट प्राय 
छ सौत्त्पो की जकारादिक्रम से यहाअनुकमणोदीजाद्हौरै) इनत्पोरे आगे 
कनेष्ठको मे स्तरीप्रन्यय दशपि गये है । {>< ) इस चिद्व से चिह्वित स्थानों पर क्स 
श््रोप्रत्ययके न होने को सदेतिते किया गया है । कोष्ठक दे आमे पृष्ठसल्या दी गई 
है। मूलोवत उदाहरण स्थूल टाइप मे तया व्याटयोक्त उदाहरण सूक्ष्म टाइप मे 
द्टित समने चदे ५] 


[अ] अन्नवंत्नी (डीप्‌) ६३ 
जहूनि (><) ४१ यधद्भरणो (इप्‌) २० 
९) ‡ =) ५ 
अकरणि (> ४१ टप्‌) 
सगम्नौ (डीप्‌) ५१ ५ (डीप्‌) ५३ 
4 ` $ 
अजा (टाप्‌ ५. अर्याणी (डीप्‌ 
अतिकेशा (टाप्‌) ६५ र्ज्यी (डीप्‌) ५६ 
अतिकेशी (डीप्‌) ६५ व (टाप) ३५ 
यनिधौवरी (डीप्‌) ८६ ४ (3 ष 
अन्पिवरी (डीप्‌) ८६ मर (कप्‌) 1 ध 
अ २ जवावरी (लप्‌) यह 
अतिमटिमा (दाप्‌) ६१ न २ र १ 
जघभवनी (दीप्‌) क (र) ध 
1 ४८ अश्दपालिका (टाप्‌) ४५ 
मध्यापिका (टाप्‌) ४६ अश्वा (यष्‌) ६ 
नवय (5) ७९ अष्टाध्यायी (टप्‌) ३ 
जनह (दीप) २७ अमिना (टाप्‌) ३५ 
जनद्वाहौ (लप्‌) २७ अहि (<) ५१ 


भवुषरी (डीप्‌) १७ अटी (दीप्‌) (+. 


परिशिष्टानि 


[आ] 
जकनिग्रहणा (टप्‌) 
आक्षिकी (डीप्‌) 
आषु (>) 
आचार्या (टाप्‌) 
आचा्पानो (डीप्‌) 
आढचद्गरणी (दीप्‌) 
जाय॑हृता (टाप्‌) 
मायंक्ती (डीप्‌) 
जापी (डीप्‌) 
आवश्यकी (डीप्‌) 
आवशयिक्ा (टाप्‌) 


[इ] 
इत्वरी (डीप्‌) 
हदानीन्तनी (टप्‌) 
इन्द्रणी (2ीप्‌) 
इभ्या (टाप) 


ईष्वरा (टाप्‌) 
ेष्वरी (इप्‌) 

[ग] 
उत्तानगया (टाप्‌) 
उपपयक्न (2पप्‌) 
उपाध्याया (टाप्‌) 
उपाध्यायान (डीप्‌) 
उपाघ्धामी (दीप्‌) 

[ज] 
ऊस्दध्नी (इप्‌) 
ऊर्द्रयसो (दीप्‌) 
ऊस्मात्री (दीष्‌) 

ए] 
एकपत्नी (दीप्‌) 
एडका (टाम्‌) 
एता (टाप्‌) 
एतादृभो (टप्‌) 


११६ 
१६ 
३०.७४ 
५३ 
५३ 
१६ 
&२ 
6 
१०७ 
११० 
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१०७ 
५२ 
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१७१०१ 
१०,१०१ 
० 
धद 
५५ 
५५ 
र्‌ 


एधमाना (टाप्‌) 

एनो (दीप्‌) 
॥॥ 
[ज] 


फो (दीप) 


नापधि (>) 
जोषधी (डीप्‌) 
[आ] 
आीत्सौ (डीप्‌) 
जौदमयी (ङीष्‌) 
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४ 
५५ 9 


^ = ~ 
० ० 


५ 


१३ 
९१२६ 
२६ 
भ्र 
१७ 
५७ 
१ 
॥ 


वास्मौ (डीप्‌) 
वापि {>} 
वापौ (नष्‌) 
वामलोचना (टाप) 
वामोह (उर) 
विच्दा {टाप} 
विक्टी (डप्‌) 
चिकन्दा (टाप) 
विदा (डीप) 
विपडा (नाप) 
विनता (टाप्‌) 
विशाला (टाप) 
विजशारो (टाप) 
वौ-मापा (दाप) 


वृत्तार (* ) 
वृडधदमारो (ठप्‌) 
वृद्रपनी (टप्‌) 
वृपली (ठप्‌) 
वंननेयी (डीप्‌) 
वैश्या (दाप) 





[श 
शकटि (><) 
शकटी (डीप) 
शका (टाप्‌) 
विति (>८) 
शक्ती (डीप्‌) 
शप्लोरु (ऊट्‌) 
शवली (डीप्‌) 
शर्वाणो (दष) 
शगदतीकौ (दोष्‌) 
पापिका (राप्‌) 
शा्घ रवौ (डीन्‌) 
सास्वदृह्वसो (डीप्‌) 
चिष्वा (टप्‌) 


१२८ 


गुक्ला (राप्‌) 
भुनी (इष्‌) 
भूदा (शप्‌) 
शूद्री (डीप्‌) 
शूरमेनी (दीप्‌) 
शृपंणणा (दाप्‌) 
नुर्पनखा (ख्‌) 
मुरनणी (डीप्‌) 
शैली (दीप्‌) 
श्यातौ (दीप्‌) 
भ्येता (टाप्‌) 
ग्येनी (इप्‌) 
श्रेणि (>) 
भेभो (टप्‌) 
श्रागि (><) 
श्रोणी (डीप्‌) 
श्वभू्‌ (ऊट्‌) 
श्वेना (टाप्‌) 
[सि] 
मी (दीप्‌) 
सदृ (दीप्‌) 
सपनी (दम्‌) 
भभापति (>) 
सभापत्नी (टीप) 
समदन्ना (टाप्‌) 
समदन्ती (दीप्‌) 
समाना (टाप्‌) 
समानी (इप्‌) 
समानोदर्या (टाप्‌) 
सम्पदा (भाप्‌) 
सर्वा (टाप्‌) 
सावका (टाप्‌) 
मह्टृत्वरी (डीप्‌) 
मट्चरी (दीप्‌) 


७१ 

२६ 
५८१,१०३ 
७११०३ 
पथ 

६७ 

९६७ 

६७ 

१०१ 

1; 

३५ 

३५ 

४० 

४९ 

४९ 

४० 

८५ 


३४ 


३ 
द 


१७ 
६८ 
९४ 
९४ 
६५ 
६५ 
€ 
र्‌ 
श१्२ 
१०७ 


४६ 


११४ 


भैमव्याल्ययोपेताया लधुतिडानदौमुया 


सट्ुध्वा (>) 
महिप्म्‌ (>) 
सटोदरा (टाप्‌) 
सहितोर (ऊट) 
सा (>) 
साध्वी (डीप्‌) 
सायतनी (डीप्‌) 
मारद्धी (डीप्‌) 
सीमा (>) 
सीमा (डाप्‌) 
सुक्फा (टाप्‌) 
सुकुमारी (ड्‌) 
सुद्रीता (टाप) 
सुख्रमयौ (टीप्‌) 
सुगला (टाप्‌) 
सुगात्रा (टाप्‌) 
सुगात्री (डीप्‌) 
सुगुल्फा (टाप्‌) 
सुचर्मा (><) 
सुचर्मा (डाप) 
सुजघना (टाप्‌) 
सुजद्वा (टाप्‌) 
सुजद्धी (दीप्‌) 
सुज्ञाना (टप्‌) 
सृत्वरो (डीप्‌) 
सुधीवरी (डीप्‌) 
सुनयना (टाप्‌) 
सुन्दरो (डीप्‌) 
सुन्दरो (>) 
सुदो (द्‌) 
सुपर्वा (>) 
मूपर्वा (इप्‌) 
सुपाद्‌ (>+) 
मुपारम्वां (दाष) 


८६ 
द 
१११ 
र्‌ 
३७ 
३७ 
१३ 
३६ 
६० 
६४ 
६२ 
११३ 
५८. 
१०१ 
६५ 
६५ 
६५ 
६१ 
६०५ 
६१ 
६६ 
६५ 
६५ 
६३ 
१७ 
८६ 
६६ 
२६ 
स्प 
६५ 
६० 
६१ 
६० 


६२ 


परिशिष्टानि १२६ 


सुभगडुरणौ (दीप्‌) २० मोरे (टप्‌) ५०.५१ 
मुभगा (टप्‌) ६५ स्तनधयी (डीप्‌) 51 
सुभुजा यप्‌) ११० स्तुनि (>) ४० 
युमद्भमा (यर) र॒सो (लप्‌) ष्= 
मुमद्धती (डीप्‌) ६२ स्थावरा (टाप्‌) १७ 
मुमुखा (दाप्‌) ६२ स्यूलह्भुरणी (डीप्‌) २० 
मुरापौ (इप्‌) १०७ स्निग्धकण्ठा (टाप्‌) ६२ 
सुवक्त्रा (रार्‌) ६२ स्निग्धक्ण्डो (दीप्‌) २ 
मुबदना (खाप्‌) ६६ स्वक्रीता (टा्‌) भरण 
मृश्चिष्ठा (टाप्‌) ६२ स्वधरा (टाप्‌) ६२ 
सुभरोफा (रार्‌) ६३ स्वभावजा (दयप्‌) 3 
मुस्वेदा (टाप्‌) ६३ स्वाभाविकी (=ीप्‌) ११३ 
मुद्ना (टाप्‌) ६२ हट 

मूकरी (टाप्‌) ७० हयी (दीष) ध; 
सूरी (दपष्‌) ५० हरिणो (दीप) ३१ 
मर्या (चाप) ४९६ हरिता (राप) ३“ 
मृवरी (दीप्‌) १३ ह्री (ठप) 3 
मोदरा (दाप्‌) १११ टारिका (टाप) ८६ 
सद्या (टाव) ११२ दिमानो (डीप्‌) ५३ 
सौपणयौ (दाप्‌) १३ होडा (टाप्‌) ६ 


[५] परिक्षिष्टे--स्तरीप्रत्ययश्रररणोपयोगि अष्टाध्यायीसूत्रपाठ 
[इस परिगिष्ट मे सम्पूणं स्व्रप्रत्ययध्रकर- अष्टाध्यायीक्मानुमार दिया जा 
रहाहै। विद्यार्थो यदि इसे कण्ठस्य दरलंतो इस प्रकरण मे एता नदुण्य प्राप्त हो 
सक्ताहैजोक्यौमुदीक्ममे दुलभ है । इनस्ूप्रोमेजो सूत्र लधुसिटन्तकनैमुदीके मून 

मेष्डे गये हं उन्हं स्यूल टाईषमे तया अन्यो कौ दारोक टाटपमे दिवा गया है।| 


सष्टाध्यायीसुत्रषाठे-- (*) ऋन्नेम्यो इयैप ¦ 
चदुरयोश्याय (६) उगितश्च । 
प्रयम पाद (अ) वनोरच)। 
(१) इचाप्प्रात्तिपदिकात्‌ ¦ (=) प्ादाल््यनगम्याम्‌ 1 
(२) स्वजसपौस्छव्टपन्परिमस्डे- (९) ठचि 1 
स्याम्म्यस् मिंम्याम्म्य- (१०) न वट्‌स्वतरादिन्य । 
स्ट सोसाड योस्मुप्‌ । {१८ मन । 
(३) स्त्रियाम्‌ । (१२) नो वहूव्रीहे । 
(४) जजाद्यतष्टाप्‌ 1 (१३) उावुभाम्याम यतरम्याम्‌ 


० प० (६) 


१३२ 


(१४) अनुपस्जनात । 

(१५) हिडढाणच्दरयस्स्दध्न- 
ऊमातच्तयष्ठक्ठम्‌- 
कञ्छवरप 1 

{१६} मनश्च । 

(१७) प्राचा घ्फ तद्धित । 

(१८) सर्वत्र लोटितादिक्तन्तेभ्य । 

(१६) कौरल्पमाण्ड्सान्या च । 

(२०) वयति प्रथमे । 

(२९) द्विगो । 

(२२) अपरिमागविस्वाचित- 
कंम्यत्येभ्यो न तद्धितलुकि । 

(२२) काण्डान्तात्‌ भते! 

(२८) पुर्पात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ । 

(२५) बह्तरीहन्यमो डीप्‌ । 

(२६) सड्याऽव्ययादडीप्‌ । 

(२७) दामहायनान्तास्य । 

(२८) अन उपवालोपिनोः- 
परतरस्याम्‌ । 

(२६) नित सन्ज्ञठदमो । 

(३०) कैवस-मामक् भागधेय 

पापा-पर-ममानाय्यंजृत- 
मूमङ्गेत भेषजाच्च 

१) सव्रेश्वाजसौ । 

३२) भन्तकत्पतिवतोरनु क्‌ 1 

३३) पत्युर्नो यज्ञसयोग । 

३४) विभाषा सपूर्वस्य । 

२५) तत्य सपयादिपु। 

३ 


३ 


( 

( 

( 

( 

( 

(३६) पूतक्नोरं च । 

(३3) वृपकप्यगिनिदुनिन्‌- 
कुमीदानामुदात्त । 

(३८) मनोरौ वा । 

(३६ वर्णादनुदात्तात्तौपधात्तो न । 

(४०) अन्यतो डीप्‌ । 

(४१) पिद्गौरादिम्यश्च । 


भैमीव्याव्ययोपेताया तधुतिद्ान्तकौगूचा 


(४२) जानपद-कुण्ड-गोण-स्यल- 
भाज-नाग-काल-नील-कुश- 
कामुक-क्वराद्‌ वृत््यमता- 
वपनाद्ृत्तिमाश्राणास्यौल्य- 
वर्णानाच्छादनायीवित्यर- 
मेयुनेच्छाकेशवेशेपु 1 

(४३) शोणात्‌ भ्राचाम्‌ ! 

(४) वोतो गुणवचनात्‌ । 

(४५) बह्वादिभ्यश्च । 

(४६) निन्य छदमि ! 

(८७) भुवश्च । 

(४८) पुयोगादार्यायाम । 

(४९) इन्दर-वरुण-भव-शव- 
सद्-मृड हिमाऽरण्य-यव- 
यवने-मातुलाचार्पाणा 
मानक । 

(५०) क्रीतात्तरणपूर्वात्‌ । 

(५१) क्तादल्पास्यायाम्‌ 1 

(५२) बहतरीहैश्चान्तादात्तात्‌ । 

(५३) अस्वा द्वपूर्वषदाद्रा । 

(५४) स्वाद्धाच्चोपसनंनाद- 
सयोगोपधात्‌ । 

(५५) नानिक्रोदरीप्ठजटघा- 
दन्तकर्णशृ ट गाच्च । 

(५६) न कोडदिवह्वच । 

(५७) संटनस्विद्य मानपूर्वाच्च 

(५८) नवमुखात्सन्ञायाम । 

(५६) दीपंजिह्वी च च्छदि। 

(६०) दिक्पुवेपदाटीष्‌ । 

(६१) वष्ट १ 

(६२) सव्ययिश्वीति भाषायाम्‌ । 

(६३) जातेरस्प्रीदिषयादयो- 
पधात्‌ । 

(६९) पाक्-क्ण-परणं पुष्प. 
फत-मूल वालोत्तरपदाच्च । 


ग्परिशिष्टानि 


(६५) इतो मनुष्यजाते । 

(६९) उदु 1 

(६७) वाद्वनतान सत्तायाम्‌ । 
(६२) पड्गोस्व । 

(६९) उरत्तरपदादौपम्पे । 

(७०) सहिनशफलक्षणवामादेश्च । 
(७१) कटु-कमण्डन्वोग्न्दमि । 


१३१ 


(७२) सञ्ज्ञायाम्‌ । 

(७३) शादर्मरवाद्नो इन्‌ । 
(७४) यटञ्चाप । 

(७४) आवटयाच्च । 

(७६) तद्धिता ॥ 

(33) यूनस्ति । 


[६] परिश्ञिष्टे--विशेपद्रष्टव्य-स्यल-तालिका 
[इस तालिका म इस व्याख्या के कतिपय दष्टव्यम्यलो का निदेश श्रिपा 


गया है । जगे पृष्ठमल्या दौ मई है 1] 

म्ब्व का विवेचन (३) 
अंजादिगण--अनेक उदाहरण (६) 
अजादियो मे जदन्न शब्द (७) 


शूषिक' पर विशेष दिष्पण (६) 
भर्च' मे टापूनिपेध कमे? (ष) 
शनन्तो म नुमृ-विेचन (१९) 
ददूटाणय ° पर सुभाषित (१९१) 


आगम का रित्त्व टीप्प्रयोजकं नटौ (१३) 


श्ण मे भी जष्रत्‌ कर्य (१५) 
लंटादेश शानच्‌ मे डीप्‌ नटी (१७) 
टलस्तद्धिनम्य मे “उपधाया " (२२) 


देलम्तद्धिनस्य पर विप वक्नव्य (२३) 


गाग्ययिणी मदा स्त्रीप्रत्यय (२४५) 
गौरादिगण-- नेक उदाहरण (२६) 
खयनि प्रयमे या वयस्यचरम (२६) 


वयसि भ्रयमे प्र पाणिनीयमनव्य (३०) 
द्धिमुममास म स्त्रीत्वदिवेचन (३१) 
वर्णादनुदात्तात्तो° का अपूर्वं अयं (३३ 

अवदानामे डीप्‌ क्यानटी? (३५) 
वोतो गुणवचनात्‌ पर भाप्यमन (३६ 

गुण" का सादाटरण विवेचन ३) 
बहगब्द गुणवचन नटी ३६) 
कृदिकारादक्तिन के १४ उदाहरण (५०) 
-सर्व॑तोःक्िन्नर्था० के १५ उदाहरण (४२) 


शुयोग" का भिवेनन (^३) 
"गोपालिका की व्याकरणप्रक्रिया (^८) 


प्रत्ययस्य क्कार की म्यिनि (^€) 
परत्ययस्थान्‌० वे वरु्ठ जपवाद (८) 
सूरयागस्त्ययो ° का विवचन (४५०) 
अनुक्‌ नक्र जआनूब्‌ क्यो? (५३) 
भवानी" मे यवकावकेयादाप7 (५४) 
यवनानी-यावनी-ववनी म भद (५५) 


स्वयम्‌ उपाव्याव होने रम्बति ब्ग (५५) 
उपाव्याय भौर साचाय का लक्षण (५५) 
क्रीतात्करण० मूर्ती वृत्ति निर्दुष्ट (५६) 
क्रोतात्करण० सूत्र कौ क्वाचित्कना (*ॐ) 


शस्वाङ्ध' का विम्नृत विवेचन (६२) 
'सुभिषा' पाठ दापपरुण (६२) 
क्रोडादियो का मग्रटश्लोक (६६) 
शूरंदा का मक्ञिप्न इनिहान  (६~) 


पूरदपदात्‌° स “रघुनाय " मे णत्व नदी (६६) 


जानि" का विदेचन (५०) 
मनुषो गौर मानुपी- निप्नि (५५) 
पाणिनि की मात्रा --दाक्षी (७६) 
ऊटन्तो मे स्वाचयत्पत्ति (७) 
क्ानिदानके कृषटऊ्ट्न (८१) 
नृनस्योवु दिस्व का अथविवेचन (२८६) 


4. 


भैमोव्याघ्ययोपेताया जयुसिदधान्तकमुचा 


शुवेती" मे डपु वा डीप कमे? (पन) उदाहरणो कौ वर्णानुत्रमणी (१२०) 
भूलातिरिषत दुछ जन्य सूव (5८) अष्टाध्यायी का स्वौपरत्ययप्रकरण (१२६) 
शुद्धाणुटवोधकशनकम्‌ (१०१) विच्चे स्मरणीय कु प्य (१३२) 


[७] परिक्िष्टे--विज्ञेप-स्मरणीय-पद्यमालां 


[भमौव्वाह्या-वष्ठभागस्य दर्जनो पयो मे से व्याङ्रगसम्बन्यी कुछ विशेष 
स्मरणोय पद्य यहा सकलित क्रिये गये हं ।] 


(१) 
(र) 
(३) 
(५) 


(५) 
(६) 
(७) 
(र) 
(8) 
(१०) 
(११) 


टाप्‌-ापू्‌ चपस्त्रयोप्येने डीप्‌-डीष्‌-टीनूप्रत्यये सह । 
ऊदूनिभ्या मि्िताश्चापि सन्त्यष्टौ प्रत्यया स्नियाम्‌ ॥ 
स्तनकेश्वती स्ती स्यान्लोमश्न पुख्प स्मृत । 
उभयोरन्तर यच्च तदभाव नपुकम्‌ ॥ 

स्वसा तिमण्चतस्रण्च ननान्दा दुदिता तथा । 

याता मानेति सप्तैने स्वस्रादय उदाहृता ॥ 
दिङ्श्ाणन्द्रयमच्चुटृट सिद मास्तिप्नस्सिसिप्यस्थमिव्‌- 
वरमस्ताहशिचष्टुनाप्टुरत इच्खष्छोप्टच चोऽ््यादिं टि । 
लोपोव्योरवलिवृद्धिरेचियचिभ दाधाघ्वदाप्देचट- 
रित्यव्दानखिना नयन्ति कतिचिच्छब्दान्‌ पटन्त वदटून्‌ ॥ 
स्मृत्याऽजादिगणे युक्ता टावृत्पत्तद्धिगोरपि । 
व््यनीकैति गणे कीत्व स्यादाङृतिगणो हि स ॥ 

त्रीपि यस्यावदातानि विया योनिश्च केम च। 
एतच्छ्वि । विजानीहि ब्राह्मणाग्रचस्य लक्षणम्‌ ॥ 

स्वे निविशतेप्पैति पृथग्जातिषु दृश्यते । 
आधेयश्चाक्रिपराजश्च सोप्मत्त्वग्रङृतिगुंण ॥ 
क्वचित्युन्यामपि हर पयाये डीपमिच्छति । 

कैकयी केकयसुता देवको देवकात्मजा ॥ 

एकदेश तु वेदस्य वेदाद्वात्यपि वा धुन । 
यौण््यापयति वृत््र्थमुपाध्याय स उच्यते ॥ 

उपनीय तु य शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विज । 

सक्त्प सरहस्य च तमाचाय प्रचक्षते ॥। 

अयागणी स्वयमर्या स्यात्‌ क्षत्तिया क्षन्तियाप्यपि । 
उषाध्यायास्प्युपाघ्यायी स्यादाचार्यापि चे स्वन ॥ 
आा्यनी दुषु याये स्वाद्वीं क्षयौ तथा। 
उपाघ्यायाः्युपाध्यायौ ॥ 


पृष्ठ २) 
(पृष्ठ ३) 


(पृष्ठ °} 


(पष्ठ ११) 
(पष्ठ ३१) 
(पृष्ठ ३५) 
(पृष्ठ २५) 
(पृष्ठ ५३) 
(= ५५) 


(पृष्ठ ५५) 


(पृष्ठ ५६) 
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(१२) सादि तम्य घननीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसौ ॥ (पृष्ठ ५७} 
{१३} अद्रव मुत्तिमत्‌ स्वाद्म प्राणिम्थमयिकागजम्‌ । 

अत्य ततर दृष्ट च तेन चेत्तत्तथायुतम ॥ (पृष्ठ ६२} 
(१५) करोड-वाल-गला भाल-भगोषा खुरसयुना । 

शपो भुजो गुद घाणाकरौ करोदादिनामनि ॥ (ष्ठ ६६} 
(१५) अविकायोव््रव मूनं प्राणित्य स्वा ङ्खमूच्यने । 

च्युत च प्राणिनस्तत्तद्‌ निभ चे प्रनिमादिपु ॥ (पृष्ठ ६४) 
(१६) सजाह्कतिग्रहणा जानि , लिन्गाना च न मर्वभाक । 

मड दाख्यातनि्राह्या, गोत्र च चरणौ सह्‌ ॥ (पष्ठ ७०) 
(१७) गुणे शुक्नादय पुमि गणिनिद्नाम्तु द्रति ॥ (पृष्ठ ७१) 
{१८} शूद्री शूद्रस्य भार्यां स्याच्छ्ट्रा तज्जानिरेव च । 

आभीरौ नु महाशूदरौ जातिपुयोगया समा॥ (पृस्ठ ७१) 
(१६) पुराकल्प तु नारीणा मौञ्जीवन्वनमिष्यत । 

अध्यापन च ददाना सावित्रीवचन तया।। (पृष्ट ७३) 
(२०) सवे स्वंपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिन ॥ (पृष्ठ ७६) 


{२१) अवावरी धौतिमिरस्य पीवरी 
ममारमिघो परमायदृष्वरीम्‌ । 
सुधीवरी मत्पुम्पायसम्पदा 
नमामि भव्या परया सरस्वतीम्‌ ॥। (पृष्ठ ८६) 


[ख] परिक्जिष्टे--स्वीप्रत्ययविधायकमुरयसूत्राणि 
[स्रप्रययो कै विधायक्मूत्रोमेव्रियार्यो प्राय डोपरडोष्‌ डीन्‌ आदिमे 
अशुद्धि केर जाते हे ! अत यहा उन के सोक्पंकेनिये ततप्रयथोके विवायक्पून 
पयश्‌ पयर्‌ दर्शाए जा रहे हं ।| 

[१] गप्‌-बिधायक- ॐ टिद्ढाणन्‌° (१२५२) 
१ अनायनष्टाप्‌ (१२४६) ध 

{२] उप्‌ दिधायक्-- 
१ डावुखाभ्यामन्यतरम्याम्‌ 
(८१९३) 

[३] चाप्‌ विघायक्-- 


५ नज्न्ननीकर्‌० (वा०) 
६ वथमि प्रये (१२१६) 
७ द्विगो (१२५७) 
र व्दिनूदात्ता्प० (१२९०) 
टि चाव्वाच्य ६ वनोरच (४१८) 
{4 ८१ + १० पादोज्यनरूयाम्‌ (४१८) 
१ नेभ्यो डीप्‌ (२५२) १९ यजन उपातरोयिना० (४१२८) 
२ उगितश्च (१२५०) १२ दामहायनान्ताच्च (८१२०) 
३ यनश्च (१२५२) १३ केवलमामक्भागदेय० (४ १३०) 


१६४ भंमीव्याद्ययोपेताया लघषुमिदान्तकौमुद्या- 
[५] डीष्-विधायक-- १६ अद्गगाक्रवष्ठेभ्य° (वा०) 

१ पिद्गौरादिभ्यस्व (२२५५) २० पुच्छास्वेति वक्तव्यम्‌ (वाऽ) 

> आमनदुह न्निया वा (गण०) २१ वहृगरीरख्यसो शष्‌ (* १२४) 
३ मन्यतो डीप्‌ (५१४०) २२ पाणिगृहीती भार्यायाम्‌ (वा०) 
४ चोनो गुणवचनात्‌ (१२५६) २३ सच्यञ्चिश्वीति भापाधाम्‌ 

५ वद्धादिभ्यभ्व (१२९०) (४१६२) 

£ कृदिकारादक्रितिन (गण०) [६] न्‌ दिधायक-- 

७ सवतोपक्रिनयाद्‌० (गण०) ध शद्धितादमो 

ठ पुथोगादाय्यायाम्‌ (१२६१) १ शाद्धंरवाचमो इन्‌ (१२७५) 
€ ददरवस्यभवधवं० (१२६३) २ नूनरपोव्‌ दश्च (गण०) 

१० मावुनोपाध्याययोरानुग्वा (वा०) [५] अड्‌-दिपायक-- 

११ जाचायददिणतर च (वा०) १ उदु (१२०१) 

१२ अयक्षत्रिाभ्या वा स्वाथे (दा०) २ पद्गोऽ्च (१२.०२) 

३ कौततात्करणपूर्वा्‌ (१२६९८) ३ शवशुरस्याक्राराकारनोपण्च (वा०)) 
१८ स्वाङ्गाच्चापसजनाद० (१२६६) ८ ऊरखतरपदादौपम्ये (१२०३) 
१५ जातेरस्वीविषयाद० (१२६६) ५ महिि्पलक्षणवामादेश्च 
१६ यापधप्रतिषेधे ट्यगवय० (वाऽ) (१२७४) 

१७ इतो मनुष्यजाने (१२७०) [८] ति-विधापक-- 

१८ नामिकोदरोष्ट० (४१३०) १ मूनसि (१२७६) 


[8] परिशिष्टे--सक्लिप्त पाणिनीय लिद्खानुशासनम्‌ (स्यारयम्‌) 


[मस्डरतमे शब्दोके लिङ्ञोका ज्ञान जयः भाषाओ की नपा अधिक जिन, 
ध्यातव्य एवे चिन्तनीय रै । य विष्य के लिङ्ग के भनुभारही प्राय विकेपणना 
सिन्ध होना है । सवंनामो से भौ विशेप्यानुमार लिद्व्यवस्या मानी जातौहै। नन 
सिद्धज्ञान इस मे जत्याव्ण्यक होता है । तिद्गविवयक भगृद्धिमे मारा वक्यि ही 
गदवढा मक्ना टै । प्राचौनर्कालमे जवे मस्टेन लोक्मापा यी तव वाक्व्यव्रहारमे 
हीलिद्गोका ज्ञानदो जाता था, अतएव भाप्यदार न कहा १--लिद्धमरिष्य 
सरीकाधयत्वास्तिद्धस्य (महाभाष्य) । परन्तु जम जबकि सस्टृन लाकभाषा नरी री, 
भन्थो नक ही सीमित तया दवद्रत्ममाज कौ ही व्यवहायं वस्तु रह गदं रै तौ निद्घजान 
शी भविश्यकना पूरवाप्मा मीर भो मधिक् वट मर्दटै। अचव्वे सुधीजनभौ निद्न 
कै विपयमेव्यामृट दो कर वटूधा स्डतन बत्तेदेवे जनेरै। न एव चिद्धनान 
शा अत्यावश्यक ममन्तते टूए मस्ट कोपकार प्रत्यक श्व्दकै दिद्रुका दशनम 
मयत्ते देते जाते ई ।] 

पापिनीय लिद्धानलामनमे प्ूरोतरट तान्ह परह्य वृ्ट मीमा तत 
लिद्धचान कौ भावन्दकता शूरो होजातीटै जोर इममे विदार्घा विद्धदननिद्प्रनि 


परिजिष्टानि १२५ 


जाग्क्‌ एव प्रवद्ध हो जाते है । दस यहो सोचर यहा कानोप्यागौ मिष्व प्राणिनीय. 
लि ङ्गानुशयसन दी व्याख्या प्रस्वुन कर रहे है । जाणा है छातवृद दम मे लाभागिति 
हो सेमा) 

पुलिङ्ग आदि श्रो मे पुस्ब्‌ आदि शब्दे भाव्प्रवान निदिप्ट क्रिथि 7यद्‌। 
पृस्तर लिद्धम्‌ जस्येति पंलिद्भोप्यं । स्याल्व विद्धम्यनि स्व्रीनिद्ठ 1 नपमल 
लिटूगमस्पेति नपुमकनि्ध । व॑याकरण लिन्ग को नय-निष्ट मानते ट पर मन्दे गौर 
अयरके अभदपिचार के कारण श्ब्दोमे भी पनिद नादि का त्यवटार त्रिया 
जानारै। 

ॐ अथ सक्षिप्ते पाणिनीय लिद्धानुञ्चसनम्‌ ‡& 

[१] लिङ्गम्‌ ॥ 

यह अधिकाग्मुनरै। याम जगे णन्दोके लिङ्गी का जनुभासन किरा 
जायगा} 
{रुस्रौ॥ 

मवेप्रथम स्पीलिङ्घ का जधिकार चला रेट्‌ । 
[२] -शाराता मातृ-दुहित्‌-स्वम्‌-यात्‌-नना-दर ॥ 

मातृ (माता), दुरित (वौ) स्वम्‌ (वहन), यावृ (देवर बौ पनी) ननान्दू 
ननन्द}--ये पाच क्रदन्त श्या स्वरीलिङ्ग टोनीहे। इय माना दय दृंहिता, द्य 
स्वसा, इय याता, इव ननान्दा । कतृ आदि यौगिक शब्दो मे या कोष्ट भादि रूटगन्दो 
मे स्मीत्वे कौ विवक्षा मे न्नेम्यो डपैप्‌ (२३२) से उप्‌ प्रन्ययटो करक्नी ज्नपटौ 
आदि रूप वन जते है वे दन्त नही ग्ट निमृ ओर चमु व्टदतपड्नि धे 
अपितुत्रि भौर चतुर्‌ शब्दो कै म्याने पर टाने वाले अदिगटै । अन ऋदनिप्रहनिर 
उपपुक्त पाञ्च शब्द ही म्नीलिह्घ रै । उनम न षटस्वसादिभ्य (ज्देदे) मेप ङा 
निषेध कहा ग्यारह । 
[४] अन्यप्रत्यपा-तो घातु ॥ 

धातु स अनिप्रत्वय अथवा उग्न््रय करने पर निष्पन्न टन वात णन्द स्त्रोलिद्र 
हते दै ॥ उणादयो दयृत्पन्नानि प्रातिपदिकानि (उणाचनन नी व्युत्पन्न न्=यौनिर्‌ 
प्रामिपदिक होते रै) इम मत का आश्रयण कर इन सूत्र का निर्माणर्रिवा गयाटे। 

अनिप्रत्ययान्न यथा - इयम्‌ जवनि (पृथ्वी), सग्णि (माय), धरणि (पवौ), 
धमनि (नाड, घोनी) जादि । कुदिक्तारादविनिन (गण. ) न पम ठीपुहो वरर 
अवनी, मरणी आदि भो बनेगे । 

उत्ययानन यथा--इय चम्‌ (सेना) तनू {भरीर), वधू, कंण्ट्‌ (खारिन) 
श्वनू (खाज), ददं (दाद) नादि 1 
[५] अशनिभरण्यरणय पृत्तिवा॥ 





१ न्िचतुरौ सिषा तिमृचतस (२२४) । 
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अनिप्रतययान्न अगनि (तडित्‌, बिजली), भरणि (नक्षर-विशेष), अरणि 
(काप्ठविशेप जिसके मथन मे अग्नि उत्यनन होनी है}--ये शब्द पुलिङ्ग भी ते 
दै । पूरमूनमे इन कौ स््रौलिन्गता प्राप्ठ होती है) अयम्‌ दय वा अशनि । अय 
भग्थि , इयम्भरणि । अयमरणि , इयमरणि । स्तीत्वपक्च मे वैकल्पिक डीप्‌ भी 
होमा--अशनी, भरणी, अरणी ¦ 
{६} भिन्यत ॥ 

भिप्रच्यमास्त तथा निप्रत्ययात शब्द स्पीक्िद्र होते है। यथा-भूमि। 
ग्लानि । हानि । इत्यादि । 

[७] बह्निवृष्ण्यगय पुति \ 

यह पूरव॑भूत का अपवाद है । वद्धि, वृत्णि ओौर अग्नि शब्द निप्र्थयानि हने 
हण भी पुलिनेन र । अय वि । अय वृप्णि । अयम्‌ अगिन । 
{८] दितनन्त ॥ 

क्रि प्रह्ममान्न शब्द स्ीलिङ्ग होत ह । यथा-्ृति , दृष्टि , भूति , प्रसूति 
सद्वि 1 (किन ' कयन वे कारण पक्षमे दीप्‌ न होगा 1 
[६] ईकारान्तश्च ॥ 

“ई प्रत्ययान्त शब्द भी स्वीलिद्ध हान र । यथा--इयम्‌ भवौ (रजस्वला 
रत्री) तरी (नौका), स्तरी (धूम), तन्ती (वीणा), लक्ष्मी । ईथत्यय ओणादिक है । 
[१०] अडाबन्तश्च ॥ 

उदप्रत्ययान्त तथा आवेन्त (दाप्‌-डप-चाप्‌--प्रत्यया-त) शब्दे भी स्परीलिद्ग 
हति ट । ऊडन्त यथा--द्रय बुरू, षट्ग्‌ , श्वभ्र , करभो , सहिनोरू भादि । मावत 
यया--हइय विद्या, गङ्गा, जरा, त्वरा, सूर्या आदि ।' 

[११] स्वन्तमेकाक्षरम ॥ 

एक अच वाते जो ईकारान ओर उ्कायत शनब्दवे स्वरीलित्गं टौतरै। 
यथा--इयध्रौ,भूर,धौद्धी, भी,ध्रू । इत्यादि। एकाचृक्रयन से बहुमीहिम 
नही टोता--पृथृश्री, प्राप्तभू इत्यादि शब्द विशेष्यानुमार लिने धारण करते टै। 
[१३] विशत्थादिरानचते ॥ 

विशति मले क्र नवनवति तक के शब्द चाट मघ्ययवाची हो याख्यावाची 
मदा स्वौलिद्ध हति है1 यथा--इय विशति, इय त्रिशत्‌, इय ॒चत्वारिणन्‌, द्य 





 कर्दग्रयामदसमून काठ दम प्रकार पाया जाना रै---ऊद्‌डपाब-तःश्च । 
इम का अय होगा-- उदप्रत्ययान्त, डी (डीप्‌-ठीष्‌ टीन्‌) प्रययान्न तथा जप्‌ 
(दापृ-ढाप्‌-चाप) प्रययान्न शद स्वीतिद्न हेते ई । उदटूध्रययाा तथा नाप्‌- 
प्रययान्यरा कै उदाहरण ज्परदे दिये गय टै)! दीप्रययान्तौ द उदाहरण रै-- 
नदौ, गौरी, ब्रार्रणी यादि । 
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पञ्चारत्‌, इय पष्ट , इय सप्तति , इयमशीति , इव नवि 1 विनि आदि पदि 
स्यापरक हो तौ दवचन बौर बरह्वचन मे भी प्रयुक्त हो सक्ते है परन्तु रहे तव 
भी स््रीलिन्ग ! यथा--छात्राणा द्रे विणो, बालाना निन्नो एिशनेय । चनस्नो नवतयो 
रुप्यकायाम्‌ । 
[१३] तलन्ते ॥ 

तनुप्रत्ययान शब्द स्वरीलिद्ग रति है । यथा--शुक्लम्य भाव शुक्रला । 
युध्रना 1 जडता] मृदुता 1 ब्राह्यणस्य कमे भावोवा ब्राह्यणा 1 जनाना मभृदो 
जनना । ग्रामता । व युता ! दवे एव देवता [स्वाथिका अपि प्रत्यया क्वचित्‌ प्रङृतिनो 
लिञ्नवचना यतिवत्तते इत्युक्न प्रहनिभिन्नलि ङ्खत्वम ] । 
[१४] भमिःवरिद्युत्‌-सरिल्लता-वनिताभिधानानि ॥1 

भूमि, वियुत्‌, सरिति (नदौ), लता जौर वनिता (म्मी) इने पर्यायशब्द 
स्मौनिङ्गमे प्रयु्न हात हे । 

भूमि बे पयाय यया--इय भूमि , मचला, विश्वम्भरा, वसुधा आदि । 

विदयुपव्याय यया--इय वियन्‌, तदित्‌, सौदामनी, चपना, चञ्चना भादि । 

सरित्पर्याय यथा-- द्य सरित, तेटिनो, निम्नगा, आपगा, स्रोनस्वती आदि । 

लतापर्याय यथा--इय लना, व्रतनि , वल्परौ, वत्लरो मादि । 

वनिता कै पर्याय यया--दय योपिन्‌, वनिता, अवला, वामा आदि । 
[१५] भास्‌-ल्‌ क्‌-सप्‌-दिगुध्िगुपानह ॥ 

भाम (मकागन्, प्राण), सुच्‌ (चकारान्त, सुवा), घज्‌ (जकरारान, 
पुष्पमाला), दिश्‌ (दिशा), उप्िह (छन्दो-विशेष)} उपानह (जूना)-य शेन्द 
म्ब्रीतिह्होनेर्है।इ्यभा । इय सक्‌ 1 इय रद्‌ । इय दिक्‌ } इयम्‌ उष्ण । दमे 
उपानहौ 1 
[१६] प्रावृड-विपड-सद्र-बिट “त्विष + 

प्रावृप (वेरसान), विप्रूप (बरद), रप्‌ (वरोध) विप्‌ (विष्ठा), तिप्‌ (कान्ति) 
--य शब्द स्त्रीलिङ्ग हति हं । यया-दय प्रावृट्‌ । एता विघ्रूप परिहरेत्‌ ।॥ मटया 
स्पा-ऽकालाप्यसप । एतया विपा टृषिन जलम्‌ । महत्या त्विषा भामतेऽम्य मुखम्‌ । 
[१७] श्ट्नि-राि-दुद चशनि-व्ति-घ्र्‌ बूटि-रुटि-वलि पड्कतय ॥ 

शष्कुलि जादि नौ शब्द स्मौयिद्ग होने टं । यथा--इय शष्टुलि (क्णमाग), 
टि (परक), कुटि (कटिया) जयनि (विजली), वत्ति (वत्तौ), भ्रूकुदि (शा) 
नुदि (क्षण, लेश, क्ण आदि), वलि (मुरी), पटति (बतार) पञमे टीपुटौ कर 
शष्कु, राजौ जादि भो बनतट 1 
| १८] अप्‌-युमनस्‌-सम्न-सिकंता-वर्षाणा बहृत्व च ।॥ 

अप्‌ (जन), मुमनम्‌ (पुष्प), समा (वप, सवत्र), निक्ता (रे), नर्षा 
(बरमात)-ये शन्र स्नालिद्ध ह, दना देहूवचनमे प्रयोग होता है यया-द्मा 
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आप । एता सुमनम । मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा (रामायणे) । 
लमेत स्िकृतु तंलमवि यत्नत पीडयन्‌ (भवृ ह्रं } । वर्पानु वपन्ति मेषा ! देवता- 
वाची मुमनम्‌ शब्द एतिद्ध है। मिक्नाओरसमा शब्द क्टी व्री शयहुवचान 
भी उवे जतेट। एका सिक्ता तंलदानेऽसमर्या, खायप्यसमर्या (मरभाप्य) । 
(५ > १२) ॥' 
[इति स्ीलिद्धाधिकार |] 
[१६] पुमान्‌ ॥ 
यह सविक्रारमून है । जय यल्यमेओआगे पुतिद्ध शब्दोका अधिकार चला 
न्देर। 
[२०] घम्बन्त ॥ 
घल्प्रव्ययान्त तवा नपृपरत्ययान्त शन्द पलिद्ध होन हं । धच्रत्ययात यथा-- 
पाक, त्याग राग, भाग, पाठ, नाज, दाट जादि । जप्रत्ययात यथा--वर, 
गर, यवे, लव, स्तव पव भआदि। 
[२१] धाजन्तशच ॥ 
घ्रत्यमान्त तथा नचूप्रत्ययान्त णन्द पतिर्न टोत है। घग्रत्ययानते यथा-- 
विस्तर । जाकर । जातय । दतच्छद (ओष्ट) । यावर । मन्चर । वट (ग्बन्ध)) 
तेन (गाष्ट) । जापण (दुकान) । निगम (वेद) । जच्रन्यययात यथा--घय, 
जय, क्षय नादिर । 
[२२] भटन्त ॥ 
नटूपत्ययान्त पृलिद्ध होने दै । यज-पाच यतत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नद्‌. (८६०)-- 
यजे, यत्ने, विश्न, प्रश्न, रध्ण ॥ 
[२३] याच्ञा तुं स्त्रियाम्‌ ॥ 
याच्नाशब्द नटूधत्ययान्त होना टज भी स्त्रीलिद्ध हता टै । याच्ना मोचा 
वरमधिगुणे नाधमे सग्यकामा (मेषदुत ६) । 
[२८] क्यन्तोपु ५ 
धुमचकधातु मे कि" भरत्यय करने पर निप्पन शब्द पृिङ्ग हान ह । उपसगे 
घो कि (<६२)--प्रधि, उपधि, जाधि, व्यादि, परिधि, निधि,र्माधि जादि । 
१ जापि सुमनसो वर्था अप्तर सिक्ताममा । 
एते स्तिपा दहूतवे स्युरेकत्येऽपयुत्त रवयम्‌ ॥ 
२ मके कदु मपवादस्यल नीह । यया-मल्द नयम्‌ } नयशन्द प्प्रत्ययान 
टता टूजाभी नपुमर टोनादहै। कटा भी गया ई-- तनय विद्ध-नगदानि 
नपृ ! 
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[२५] देवाजुखल-स्वमे-गिरि-समुद -नघकेश-दन्त-स्तन-गुज-कष्ठ-सद्ग-चर-परका- 
मिधानानि ॥ 

देव, असुर, आत्मन्‌, स्वगे, गिरि, समुद्र, नख, केण दन्त, स्नन, भज, कण्ठ, 
खद्ग, शर बौर पड्क--इन मव के पर्याय पुलिङ्ग होते ३। 

देवे के प्ययि--अमुर , निर्जर, देद , सुर जादि । 

समुर बै पययि--असुर , राक्षम दानव, दनुज आदि । 

जात्मन्‌ कै पयीय--जान्मा, क्षेनजञ , परप जादि । 

स्वगं वे पर्याय स्वने , नाक , मुरलोक नादि । 

भिरि कै पययि-- भिरि, पदत, नेग जादि । 

मुद्र के पर्यय--समुद्र, सागर, रत्नाकर , पारावार नादि । 

ख कै पर्याय --पुनभव , करट , नख जदि । 

वेश कैं पर्याय--चिकुर, कुलल, वाल केश नादि। 

इन्त कै पर्याम--रद , रदन , दन आदि । 

स्तन के पर्याय स्तन , कुच , वजोजे आदि । 

भुज के पर्याय- भुज , वाटूं नादि1 

कण्डे के पययि-क्ण्ठ, गल जादि। 

खड्ग कै पर्याय--खदूग , अमि , निर्ल्विज जादि । 

शर्‌ वै पर्याय--शर्‌ , वाण, आघुग घादि। 

पद्ध कै पर्याय--पद्रु, कर्दम जादि। 
[२६] नान्ते ५ 

नकारान्त शब्द पूजिद्ध्‌ हाते टे ! यया--राजा, णवा, नभा, वपा, कमभुलना 
य्रहा, तनिमा, गरिमा सादि । ब्रह्मन्‌, चमन्‌ आदि णव्द मन द्रयच्कोऽकतरि (७१) 
रन लिद्तानुासनीय अग्रिमसूत्र से नपुमक होते रै) सवं खत्विद ब्रह्य चम॥। 
नेमं । आदि 1 
[२३] चतु-युरुष-कपोत गृ ल्फ-मेयानिधानानि ॥ ध 

क्तु (यज्ञ), परप, कपोल (गाल), गुल्फ (गिद्टा) भौर नेष दन पाञ्च ब 
चाचक शब्द पृलिद्ध टौन है । 

कतुवाचक्--करतु । यज्ञ । अध्वर 1 मख । नादि1 

पुरपदाचक पुरुप । नर. । पुमान्‌ । जादि ॥ 

कपोलवाचक्-क्पोलः 1 गण्ट 1 जादि 





१ देवना शब्दं नित्यम्यीलिद्ध रै । 
२ म्बवाचौ श्रिविष्टप' णन्द नपमक् तथा श्या" बौर दिव' रव्य न्वित) 
द्योदिवौ द स्तिया कनौवरं तरिदिष्टपम्‌ --इ्यमर । 
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गुल्फवाचक्-गु फ । पादग्रन्यि । नादि । 

मेषवाचक्-मेव ¡ जलधर । वारिदे । आदि। 
[२८] भध नपसक्म ॥ 

यह्‌ पूवमूव का पवाद है । मेधवाचक् अध्रशव्द नपुसक् लिङ्ग हौना है । 
अघ्र मेघ । 
[२६] उकारान्त ॥ 

उकारा शब्द पुलिन्न होते ह। यथा-विपु । इश । र्त्त । प्रभु । 
आदि । यह उत्सर्गसूम है । दन के कई अपवादस्यल है । निदर्शनाय एक अपवादम्ययं 
यथा-- 
३०] चेतु रज्जु कुहु-सरयु तन्‌ रेणु प्रियद्धव धितियाम्‌ ॥ 

धेनु भादि उकारान्त शब्द स्म्ीलिद्ध होते! धेनुरियम्‌ । रग्बुरिषम्‌ । 
कुट (अमावस, फोयलध्वनि) । इत्यादि । अन्य अपवाद आकरग्नया मे देर । 
[३१] त्वत ॥ 

ह-जन्न वाले तथा तु-अन्त वाते णन्द पूलिद्य रते द । यथा--मेर । सतु । 
टतु आदि। 
[३२] दार कसेर-जतु वस्तु-मस्त्नि नपुसके ॥ 

मह पूर्वसूत्र का नपवाद दै । दार आदि शब्द नपुमक्लिदग टोतं है । इद दार 
(लगड), कसेर (जलजक-द विशेष), जनु (गते क नीचे कौदो हद्दिया), बस्तु 
मन्तु (छट, लस्मी) । 
[३३] कौपध ॥ 

जिनकी उपधा मे ककार दा रसे मदन्त शन्द पूलिटूग दते ह| यया-- 
स्तवक (गुच्छा) । कोरक (क्ली) । कल्क (सित परर पिमा) आदि। इयमूधदे 
कद मपवादस्यल टै । यथा--चिवुक्र (ठोडी), अणु (मटीन वस्य), प्रानिपदिष, 
ल्युक (जलती हई लकी), कष्टम, मस्तके, पुस्तक, मोदक (लद्द) नादि शन 
नपुमक मै दे जाने ह । 
[३८] टीपध ॥ 

जिम कौ उपधाम टकार होरे अदन्न शब्द पृतिद्ग हात टै1 यया 
धट । प्ट । आदि । दम वे वृ अपवादस्य भी है । यया--दिरीट, लोष्ट" साट, 
मूकुट नादि नपसक मदेन जात है । दृद किरीटम्‌ इन्यादि । 
[३५] षौपध ॥ 

जिनकी उपनाम णकार हा हेमे अदन्न शब्द पृत्तिडूम होन । यया-- 
पापाप । गष । गण । प्रण । नादि । ऋण, लवण, सुवण, तृण, तारण, प्ण, वृध 
जादि वृष्ट शब्द नेपुमकमंश्रयुक्तहतरटै। 
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[३६] धोपष ॥ 

जिन कौ उपधा मे ङ्गार हो देम अदन्त शव्द पृलिड्ग होने है । यथा-- 
रथ । न्यं भादि 1 काष्ठ, पृष्ट, रिक्थ (दाय भाग) सिक्य (मोम) उक्य (सामवेद 
का भवय) आदि कु शब्द नपुसक मे प्रयुक्त होत है । 
[२७] नोपष ॥ 

नकारोपघ मदन्त णद पुलिड्ग रन रै \ यया--इन (स्वामी या वैय), 
पेन (काग) । कानन, वन, विपिन, तुहिन, जघन, सोपान, रत्न, श्मशान, चिह्न, 
अजिन (चमडा) आदि दुछ शब्द नपुमक भे प्रयत होने है । 

३८] पोप ॥ 

पकारोपध अदन्त शब्द पूलिद्ग होनि टे } यथा--यूप । सपे 1 दीप । मूष} 
सूप जादि । पराप, स्प, पूषप्प आदि कु शव्द नपुमक मे प्रयुक्त होने है । 
[३६] भोपध ॥ 

भकारोपध भदन्न न्द दुलिटूम नि है 1 यथा--स्तम्म । दम्भ । शलभ । 
करभ (ऊट, मूड) जादि । जुम्भ-श्ब्द तीनो लिद्गो मे पयु देवा जाना ै-- 
जृम्भ, जृम्भा, जुम्भम्‌ (जम्भाई) । 
[४०] मोप ॥ 

मकागोपध सदत भन्द पूलिटग होने ह । यथा--मोम । भीम । स्तोम । 
होम 1 आदि । स्वम (सुवर्ण), कुटढुम (कमर), इध्म (लक्डी) आदि शब्द नपुमक 
होनेहै। 
[८१] योपय ॥ 

यकरारोपध अदने शव्द पुलिङ्ग टोतेरै। यया--समय । ह्य । गवय 
नादि । हृदय, इ्द्रिय, किमलय (पल्लव, पना), उत्तरीय (नोढने वी चादर) जादि 
नपसक होने रै। 
[४२] रोप ॥ 

रकारोपघध मदन्त शव्द पुलति ङ्घ हेते है । यथा--गूर । बीर । यडइवुर । क्र 
नादि । द्वार, तक्र, तीर, रज्र, पत्र, पात्व, छिद्र, शस्त्र, शास्त्र, नेन, वक्व (मुख), 
क्षेत्र, मूत्र, केयूर, गहर (गुप) आदि शल्द नपसक टोते है । 
[४२] पोप ॥ 

पकारोपध अदन शब्द पुलिद्ध होते है । यथा-वृक्न । मेप । यक्ष आदि। 
पुरीष (विष्ठा), किल्विष (पाप, अपरा) जादि शब्द नपुसके मे प्रयुवन होते ह ! 
४] सोपय 11 

मकारोपथ अदन्त शब्द पुलिङ्ग ने है । यया- वत्म 1 वायत । मटन 
आदि । वृस (भूमा), मानन, माह, विम (कमलनाल) जादि शब्द नपुमक् मे प्रयुकन 
रेत । 
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[४५] दाराकषत-लाजापमूना बहुत्व च ।\ 

दार (पटनौ, स्वी), अक्षत (ाबुन चावले}, लाज (लाजा), असु (प्राण) 
ये शब्द पुलिङ्घ है तथा वटूवचनमे प्रयुक्त टोन है। यथा--दट्मे दारा अक्षता, 
लाजा, सते । नसिावसून्‌ मुच्चति 1 
[४६] रर्मि-दिदसाभिधानानि ॥ 

रश्मि (किरण) तथा दिवस (दिन) बै पर्याय पृलिद्धटात टह! रस्मि पयाय 
यथा--रक्मि । मयूख । त्रिरण । आदि ! तिरणवाची दीधितिशन्द म्नीलिद्धु हाता 
है । दिवसे पर्याय यथा--दिवम । वामर । घम । नादि। दिनाहनी नपुसके -- 
दिनम । गट 1 
[४७] ध्वज-गज मुख्ज-ञ्जा ॥ 

ध्वजे जादि शब्दय पृनिङ्धटोतेै। ध्वज । गज । मुय्जे (मून) । पुर्ज 
(भमर) । 
[४८] हद-रन्द-न्द-बुदवुद्‌ शब्दा ॥ 

य पुनिद्धहै। हद (अमाधजल जलाशय) । कद । बुद (चभेतीका 

धा)* । वुट्बुद (बुलबुल) । शब्द । 

[४६] सारय्यतिधि-दुि-वस्ति-पाण्यरजलय ॥ 

सारथि आदि इकारान्त छ शब्द पतिद्घ होते है । सारय । तिपि । बुधि । 
वम्नि (मूव्राशथ) । पराणि । नस्जलि (जुडे हूए दाना टाथ) । 

[इति पुलिद्धाधिकार ] 

[५०] नपकन ॥ 

यदे नधिक्ारमून है । यास माग नपुमकलिद्न का अधिकार टै; 
[५१] भावे त्युडन्त ॥ 

भाववाचौ त्युट्‌ प्रत्यय जिसके यन्त म ह्या वह णब्द नपुमङ्ग हाना टै । यया-- 
गमनम्‌, हमनेम्‌ श्रवणम्‌, भशषणम्‌ आदि । "भवे" कटने मे "पचनाऽग्नि ' इत्यादि मे 
नषुमक नटी हाता, वि्ेप्यानुमार लिङ्गं हाना है । यहा “पच्यने-तेनति पचन" धम 
तगह करणाधिकरणयोश्च (३३ ११७) सूत्रमे फरणमे त्युट्‌ प्रत्ययहूमारै। दसौ 
तेरह श्रवृश्च्यन्तञनेनेति प्रव्रश्चन , इध्माने श्रवरश्चत इथ्मपरद्रश्वन ' इयादियामे मम 
क्षता चाहिय । 
[४२] निष्ठाच॥ 

भवे" का अनुवततेन लो रादै। नाकवमे जा निष्टा (क्रथो तदत शव्द 





पष्प मथ मे नपुमङ़ होना टै--कुन्दम्‌ (चमेत्ती का पून) । 

२ नेपुपतरे भवे क्त (२८७०), त्युट्‌ च (८७१) 1 

३ निष्यते यद्या केवत त" हौ अभिपेत है, करवत नटी, तपोवि वद भाव मनेठी 
हैताकर्तायेद्धीह्माकरनारै। 
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नपुमक् होना है । नपुमके भावे कन (८०}--टेमिनम्‌, स्दिनम्‌, ज्वनितम्‌, मनम्‌, 
स्थितम्‌, नूनम्‌ जादि 1 मावा्ेक क्के प्रयोगमे कर्तामेशेपकौ विवा मे षष्टो 
शेपे (६०१) वारा पष विभक्नि टानौ है । यया--विद्युतो वि तमिनम्‌ (वरिजली का 
चमकना), छात्स्य हसितम्‌ (छान का हसना), शिशो शयितम्‌ {वन्वे का मोना), 
मदर्य नृनम्‌ (मोर का नाचना}, बोकिलन्य व्याहतम्‌ (कोयन का वूक्ना), मनङ्ग 
जस्य मनम (हाथी कौ चाल) । दन स्थाना परल्दुयायम प्राप्त सर्नामपष्छोक्रान 
लोकाव्ययनिष्ठखल्येतृनाम्‌ (२३६६) मे निषेध हा कर जननिहिि कनाम नुनौया- 
विभक्ति प्राप्न हानी यो परु क्तस्य च वत्तमाने (२2३९3) सूतस्य नाष्य प्रामाप्मर 
मेिमेस्यानापरपेवलशेपकीटी प््िक्ना मानौजानौटै क्नृन्व कनी (दे 
0 अप्तदयाऽ' 0५९८ 10 इना ४ १ ऽ ^ए1८, 282८ 103) । 
[५३] त ध्यनौ तद्धिनौ ॥ 

भावमे विहि नदिनमन्क ता त्व' जर यन प्रत्यय, तदन्त न्द नपुमक- 
निदूग होत रै । यथा-णुक्नम्य भाव भुक्तत्वं ौक्म्यम । जडन्य भावरा उषडत्वे 
जाटच्म्‌ 1 मुदस्य नावा मूटन्व मौटयम्‌ । इन मत्व नौग व्यन्‌ किय गयटं। चनु 
रम्य भाव चातुर्यम्‌ । निपुण्स्य भावो नैपृष्यम्‌ । मयुरस्य भावा मायुम्‌ । उचितस्य 
भाव जौजरित्यम्‌ । टन मे प्यते हूना है । प्यन का पित्‌ क्रिया गया अत लदयानुमार 
क्वचित्‌ वित्वमामघ्य म विदू-गौरादिम्यश्च (१२५५) दारा डीप्‌ हा कर भमन्ञक्रे अकार 
का नया तद्धित यङा क्य नोपक्रनमे चातुरी, पुणो, मायु, नौचिती नादि 
म्ब्रौलिदटुग प्रयाग भौ वनन टै । 

म्ब्रायमेप्यम्‌ हने पर भौ नपुमक्रलिटग का प्रयोग देखा जाता दै" । यया-- 
सुखमेव सौख्यम्‌ । सन्निधिरव मान्निष्यम्‌ । समोपमेद सामीप्यम्‌ जादि 1 





[५५] यद्‌ य-ढम्‌-यग्‌-जम-अण्‌ वुन्‌ -छाश्च भावक्मगि ॥ 
नाव यवा कममेटोनवानयत्‌, य, टक्‌ यङ्‌, अत्‌ अष्‌, वुन्‌ जार छ-- 
भर प्र मय जिसके जनम दहो व णन्द नपुमक्मिटग होने 7 । उदाहरण यया-- 
यतुप्रयय--न्तनस्य भाव क्मवा स्तेयम्‌ (चोगी। 
यप्रत्यय--सच्युर्माव क्म वा सख्यम्‌ (मित्रता) ।3 
देकप्रन्यय--क्येभाव कम वा कापयम्‌ (च=चलता, अनुक रणशीन्दना) +५ 
सकू्रत्यय--मेनापनेभवि कमे वा नैनापत्यम्‌ (मेनापतिव) ।८ 
१ चतुर्वणदोना स्वायं (व्यम } उपमद्यानम्‌ (वा०) ¦ 
२ स्तेनाद्नलोपस्व (५१३२५) । 
३ सख्युयं (५११२६) 1 
४ कपित्ता-योढंब्‌ (११६२) । 
५ पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌ (११९३) । 
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पुरोहितस्य भावे कमं वा पौरोटित्यम्‌ (पुरोहिता) 1 
सनूप्रयय--भश्वेस्य भाव करम वा जाश्वम्‌ (घोडे का भाव) 1१ 
गुमारस्य भाव कमं वा कौमारम्‌ (लेपन) 1 

अणुप्रत्यय--यूनी भाव कर्म वा यौवनम्‌ (जवानी) । 

वृनूपरत्यय--रमणीयस्य भातरो रामणीयकम्‌ । 

एप्रत्यय--गच्छावाकस्य भाव कम वा शच्छावाकौयम्‌ ।* 
[५५] अव्ययोभाव ॥ 

मेव्यरयोभावममाम नपुसर्वलिड्ग होता । नयुसकत्व कै वारण मे हस्वो 
नपु प्रातिपदिकस्य (२४३) द्वारा ह्रम्व आदेश हो आता है । यथा-- मात्रायाम्‌ 
इत्यधिमालम्‌ । अपिखट्वम्‌ । अधिगोपम । नया समीपम्‌ उपनदि (टचौऽ्भवि) । 
उपपीेसामि । अष्टाध्यायी मे अव्यपोभावश्व (६११) दवाय प्रतिपादित विषयक 

यहा पुन स्मरण कराया ययारै। इमीप्र्नर बणिदे कृ मनोम समयन चापे । 

[५६] द दवैकत्वम ॥ 

ममादाग्ढन द्वारा निष्पन्ने णद नपुमकलिटग होता है । यथा--पाणी च पादो 
च एषा समाटार पाणिपादम । माददटिक्वैणविकम्‌ । रथिक्रार्यारोटम्‌ । दृष्टश्च प्राणि 
पूयतेनाद्धानाम (६९६१) सूव्रदाय यद्या एवं व द्वाव समक्चना चाहिय । 
[५७] परदन ॥ 

तत्ुर्पममास प्रवत्तिड 7 हाता ह जयति नत्पुस्प समाम म परपद काणा 
तिगहानाह वटी ममम्तपदम्रा हो जावा टै ) मह सूर नष्टाध्यायीस्य परवलिलिद्ग 
र दरतत्पुर्षयो (९६२) का स्मारक है उदाहन्ण यथा--पिष्पत्या अधम्‌ नय 
पिप्पलो । इयमथविप्यली ग्राह्या । धूं कायस्य शूवकायोऽयम्‌ । दम बै कई अपवाद 
स्थला बा ममाम॑प्रक्रणम वणन जा चुत्रा रै वही देवें । 
दि} रानाद्वाहा पुति ॥ 

यट परवल्विटूगरा का जपवाद है । राय, जह्नु, अह--ये शब्द जिम वे भन 
मेहा एमा तत्पुस्पसरमाम पुलिटूय होना है। प्रवरा । शपररात्र । पूर्वाह्णः ॥ 
नपराट्ण । यह । च्य । 

यह्‌ भूव नध्टाधघ्यायी मभौ षदा गयाहै। वादस सूत्रम दध"कौ भी 





१ प्रणभूम्जातिवयोवचनोद्‌पातरादिम्योऽन्‌ (५११२६) 1 

२ टायना-तयुवादिन्योःण्‌ (५ १ १३०)! श्वयुवमधोनामतद्धिने (२६०) मूच मे 
तेद्धितपरयुदान होने मे मस्प्रमारण नही हूजा । 

३ ोपधाद गर्पोत्तमार्‌ वुन (५११२२); 

४ होत्राम्पर2 (५११३५) १ जच्दरावःक ्दत्विग्वि्नेष 1 
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अनुवृत्ति भाती है जत रात्रान्त दन्द भी पुल्लिङ्ग समना चाहिये- अहभ्च रिश्च 
जहोराव । 
[५६] सच्यापुर्वा राति ॥ 

मष्यावाचक जिम का पूर्वपद तथा रात्रिशद निम का उत्तरपद हो एेमा त्यु 
स्यममाय नपमक्लिद्ग होता है यथा-यो राव्यो समाहार -द्विरापम्‌ 1 निमृ 
रात्रीपा समाहार -िरात्म्‌ । चतमणा रात्रौणा समाहार -- चतूरा्म । सम्था- 
वाचक धूर्वेपदन हौ तो परवन्निङ्खना का वाध कर रातराह्वाहा पृति (६५७) सूत्रमे 
प्त्व हो जायेगा--सवंरात्र । म्यानरात्र । पुण्यगत्र । इन स उदाहर्णो की सिद्धि 
इम व्मास्था कै ममामप्रकरणमे देवे । 
[६०] हिकु भ्वियाच1! 

द्विपुममानस्तीलिद्ग मे जौर कटी कही नपूमकलिनज्न म भी होता है" । स्नीलिद्ध 
मे यपा--त्याणा लोकाना ममाहार - त्रिलोकी । नपुमकनिद्ग म॒ यथा--त्रयाणा 
भूवनाना समाहार -- तिभूवनम्‌ । प~चपात्रम्‌ । 
[६१] इसुसन्त ॥ 

इम्‌ था उम्‌ जिमके अन्मे हो वद शब्द नपूमक्लिदग टाताहै। पया-- 
हवि , मपि, धनु, वपु, चदु मादि । 
[६२] मदि स्तिया च॥ 

परन्तु चिम्‌ (अग्निज्वाना) शद स्करोलिट्यमे भी प्रयुक्न होना है। इय- 
मधि । अचिरिदम्‌ । 
[६३] छदिः भ्िपामैव ॥ 

छदिम्‌ (पटल, छन) स्वीलिदूधर भे टी प्रयुक्त होता । जीर्णां छदिवर्पानु 
्ष्योतति । अमरकौप मे प्ल छदि एमा पाठ है । यहा पटलम्‌ इम नपुसक के साह- 
चयं मेष्टदिम्‌ को भी व्याच्याक्तसो ने नपुमक माना है परतु यह पाणिनिसूत्र कै विन्ढ 
समज्नना चाहिपि । 
[६४] मख नयन-लोह-वन-मास खधिर-कारमुक-दिवर-जल-हल-धनाःन्नानिधानानि ॥ 

भख आदियो के वाचक शब्द नपुसक्लिद््ग हतेरहै। 








१ अम्य व्यवस्था स्चरवात्तिक्पाठयोरित्य प्रदरिता- सं नपुसक्म (२४१७)- स 
समाहा द्विूनपुमक्लिङ्ा स्यात्‌ । परवल्लिड्गताःपवाद । पल्चगवम्‌ । अका- 
रान्तोत्तरपदो द्विगु प्तरियामिष्ट (वा०)--पर्चमुनी । त्रिलोकी । ओदन्तो वा 
(वा०)--भावन्नो द्विमु स्तिया क्लीवे च न्यात्‌ । पञ्चखटवी, पञ्चखट्वम्‌ { 
अनो नलोपश्च, वा च द्विगु स्वान (का०}-- अन्नस्य द्विमोननोप, मीने 
वाच, पक्त कतरीवनय्थे 1 पय्चतक्ना, पञ्चतक्षम्‌ । पात््राद्यतस्य न (वा.)-- 
स्नी्व न, अपि तु म नपुनकुम दति क्लीदन्वमेव, दन्न चैन सीन्वे भ्ापने नद~ 


पवादाथं वातिकम्‌ । पञ्चपात्रम्‌, तरिनुदनम्‌ । 
खञ ध० (१२) 
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मुखवाचक-- मुखम्‌, वदनम्‌, वक्वम्‌, ानेनम्‌ आदि । 
नयनवाचके-- नत्रम्‌, नयनम्‌, नक्षि, लोचनम आदि 1! 
लोटवाचक्--वोटम्‌, चय , कालायनम्‌ आदि । 
वनवाचक्--वनम्‌, अरण्यम्‌, विपिनम्‌ कान्तारम्‌ आदि।र 
मामवाचङ-- मानम, जामिषम्‌, पिशितम्‌ आदि । 
सथिरयाचव--र्धिरम्‌, रक्नम्‌, शोणितम, जसम मादि । 
कार्मुक (घनुप) वाचक्--धनु , कारकम्‌, शरामनम्‌ आदि । 
विवर (ष्िद्र) वाचक्--विवरम, छिद्रम्‌, बिलम्‌ रन्श्रम आदि । 
जलवाच--ज्लम, पय , मलिनम्‌, वारि, तोयम्‌ आदि । 
हलवाचमे--हतम्‌, लाट्गनम्‌ आदि । 
धनवाचक--धनम्‌ वित्तम्‌, द्रविणम वसु आदि।> 
अन्नवाचकव--न्नम्‌, यशनेम, अन्ध नादि। 
इम मून के अनक अपवाद कावग्रथाम पाय जातिट्‌। 
[६५] सौरार्ोदना पुमि॥ 
मीर (हल), सरथं (यन) ओर आदन शब्द पुलिङ्ग म पाय जात ह । यट पूव 
मूका अपवादहै । मीर । अर्थां पादरजोपमा गिरिनदोवेगोपम यौवनम (हितोप० 
१११५५) । आदन । 
[६६] लोप ॥ 
नदन्त लक्रारापध णद नपुमकलिटग होत ह। पथा--ग्रुलम्‌ । बूतम्‌ 
(किनारा)। स्थलम। नादि। इसत कई पवादस्यल है। यथा--तूल, उपन्‌ 
(पधर) ताल, कुसूल (धान्यमग्रहम्यान), बेम्बत, वृषल नादि क्ईशदपुनिद्गमे 
प्रयुक्न हात ट । 
[६] शनादि सद्या ॥ 
सषमा या मप्यय जय म वत्तमान शत आदि मप्याए नपुमकलिदूग मभगुक्त 
हाती है । यथा --णत जना । जनाना शतम्‌ । सहर जना । जनाना सटमम्‌ । 
इ्थादि । 
[६२] शतताभ्युत प्रयुता पुति च ॥ 
शन, अगुन (दम हजार), प्रयुत (दम लाय}--ये सद्याए पृलिदूग मभौ 
प्रयुक्त होनी ह । पूवसूत्रानुमार नपूमकत्व दे प्राप्त होने पर पृलिट्ग का भी विधान 
क्रिया गया ह । शतौभ्यम्‌, इद गतम्‌ । अयुनोग्यम्‌, इदम्‌ अगतम्‌ । प्रपुनौपयम्‌, 
इदमपरुनम्‌ । 
` 
१ दृश्‌ मौर दृष्टि शष्द स्रौलिड्ग होते है । 
२ अटवौ भर अरण्यानी शब्द म्व्रीतिहगहोते है । 
३ धनवाचौ रं शब्द पुचिद्ग अर स्वौलिद्ूग दोनो मे प्रुत होना है । 
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[६६] लका करेदि स्मियाम्‌ ॥ 

ला (लाव) ओौर बौटि (कनेड) ज्व्द म्बीलिटा मे प्रयुक्त टेनेहै। पट 
मुत्र सतादि स्या परेन का सपकाद रै! इन क्वं समापिते ने प्रयोय यवा 

स्यत पञ्चसहस्रो क्यितो लक्षापि कोटि रपि स्यिती । 

ओदार्योन्नतमनस रत्नवती दनुमती क्तियती !। 

(नुनापिनरत्न° पप्ठ ००} 

जमरकोषादियो मे लजजव्द न्ते नपृनत्त नी माना यरः है । 
[०] शक्‌ पृत्ि॥ 

मदुष (मौ खरब) जब्द पनिद म परयुक्त द्ेनाद्ै। यद्र मी शतादि सन्या 
सुत्रव्त जपृत्रादटै 1 शटुकुरयन्‌ । 
[3१] मन्यच्छयेऽकर्तरि ॥। 

दो अचो वाला मनुप्रतवयान्न ज्ल्द जा कतृ वाचौ नहा वह नयनक्लिन न 
प्रक टौताट 1 यथा--इद वर्मे । दद च्म । ्धयच्त इननियक्टाह कि दामे 
अधिक जयोदाने श्ल्दोमे मकौ प्रवनिन रो। यया--जमोमाव मणिना 
तघोभावि -लधिमा महतो भाव -महिना । य नव पूर्वोक्त नान (विरा २०३॥ 
सुतर ने पलि टे 1 प्रयो यया--एतावानन्य महिमाऽ ज्यायारच पुख्य॒(्ट्-वद 
१०६०३) 1 अक्ल" दमलिपे कटा है कि--ददातीनि दामा (ममिनूरयय) 
इत्यादिःो मे नगुमकन्व न टो । 
[~र] ब्रह्मन्‌ पसि च ॥ 

बरह्मनूगल्द नपुनक्त के जतिरिक्त पृनिटूाम नी दा वातार । ग्हाच्यव 
न्यिनविमाया ममसनी चादिपे ! चतु-एनन (व्रह्म) कै भयम यहे पृतिन्ातमा 
जन्यत्र परमान्ना आदि यों म इने नप॒मक् नमजना चाहिय । ब्रह्मा विध्राता घतुन अ । 
मदं खल्व ब्रह्य 1 
[५३] असन्तो द्रयच्क ॥ 

दो जचो वाना अन्‌-अन्त थद नपकन लात्य है । एथा--यण् 1 त्म । प्रर 4 
मनः जादि} श्रचच्ण कयन के कारण श्चद्रमा' ञ्णदिमं नटी होता । वहे पलिट्‌न 
देदासुर० (लिट 7 - २५) सूत्र म पुलिटूग ममनना चाहिय ॥ 
क्तरि" पद क्ता अनुवर्तन कर विदयातीति वा इन 

















ट १ 
खलो इमूव्रमेभो 
तर्‌ परिहार क्ते! 
[अ] जप्वरा न्तरियाम ॥ 

अप्मरम्‌ गब्द स्ब्रीतिटूम मे प्रयृक्नहाता है! यहद प्रयोगने प्रान 








वहूवचना ने देवा जाना है । दमा अप्मरन । कटी कंटी एक्उचनान्त नौ प्रयुक्ति टता 
रै--स्ंभौ नामास्न । 


[७५] चान्ते ॥ 
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श" शब्द जिन के जन्त भेद्य वह नपूसदलिडग होता है। यथा--छ्तम्‌, 
पतनम्‌, पाल्नम्‌, दानम्‌, नेवम्‌ जादि । 
[७६] यात्रा-मात्ा-भ्या दष्टा वरना स्त्रिपामेव ।1 

याना, माना, भस्वरा (धौकनी), दष्टा (दाद), वरत्रा (चमडे कौ पेटीजो 
चोटे आदि कौ छानी के नीचै वान्धी जाती ह)--ये पाञ्च शब्द स्मीलिद्ग भेरी 
भरयुवत होत ह 1 पूवेक्रि त्रात (७५) सूत्र का यह्‌ अपवादहै। इय याना। इय 
माया । भव्त्रेयम्‌ । दष्टरेयम्‌* । वरत्रेयम । 
[५७] भूत्राऽभितच्ात्त-पुत्य-यन्त्र वु्र-मेदोष्टा पृसि ॥ 

भूत्र ( ? ), अमित्र (शवर), छात्त, पृत्व, यतर वृत्र (मेष गदि), 
भेट (मूबरन्धिय) र उष्ट (डेट) ये शद पृलिद्गहोतेहै। यहभी नात (७५) 
सूम का अपवाद £} अयम्भूत्र । न मित्रम--अमिन (शत्र) । तत्पुर्प-ममाक्त मे 
परवीव्रटुगता का श्रहृतमूत्से वाध द्ो जाता दै । तस्य भितराण्यमिनास्ते (माघ 
२१०१) । छात्तरप्यम्‌ । यन्मोव्यम । को वतर ? मेघ इति नख्वता । मेदोध्यम्‌ । 
ष्टाभ्यम्‌ । भून भौर पुलिड्ग यन्न शब्द बे प्रयोग अवेपणीय है । 
[७८] बल-कूुम गुल्व-पत्तन-रणाभिधानानि ॥ 

वल आदि बे वाचक शब्द नपुमक्लिड्ग म प्रगुक्न टोत है । 

बलवाची यथा--वलम्‌ मह्‌ (सहम्‌) वीयम्‌ नादि ।* 

पूष्पवाची यथा--पृष्पम्‌, कुसुमम्‌, प्रमूनम्‌ आदि । 

ताम्रवाची यथा-- ताम्रम्‌, शुल्वम्‌, म्नेच्छमुखम्‌ जदि । 

नगरवाची यथा-- पत्तनम्‌ नगरम्‌, पुरम्‌ भादि ।3 

रणवाची यथा--रणम, युद्धम्‌, जन्यम्‌, मृधम्‌ नदि ।* 
[५६] फलनाति ॥ 

फलजानिवाचक शब्द नपुमकं टोने ह । यथा-आमतकम्‌ । आश्रम्‌ । ब्रुव 


१ दष्टराणन्द दाम्नीरस० (८४४) मूदार ष्ट प्रत्ययान्त सिद्ध टोवादै। पतु 
पिन्वान्‌ षिदगोरादिम्यश्च (१२५१५) द्वारा डीप्‌ क प्राप्त होने प्रर भजादिगण 
मषाठकै कारण उसका वाधलोक्र टाप्‌ हा जाता टै) उपर्युक्त सूत्रम 
देष्टाकापाङभी टाप्‌ क्रनेमे ज्ञापक टो सक्ताटै। 

> दमक कटं जपवादस्यल भी है । यया--पराक्म (ष्‌०), शस्ति {स्वी०}। 

नगरवाच्नी पुर्‌ गौर नगरी शद स्व्रीलिदूग हाने ट्‌ । नगरविशेपवाचौ ययाभरुन- 

तिटग्को धारण क्रत है । यया--कान्यकुम्ज, मुरा, काशौ, पाटतिपूव्म्‌ 
जादि। 

युदधवाची कदं णन्द पृलिद्म होत है । यथा--सग्राम, आह्व जदि वृष्ट 

स््रीलिद्य भी होन है । यथा-आनि , सयत्‌, युत्‌ (युध्‌) भादि । 


1] 


० 
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-शन्द जन्य लिदूगोमे भो प्रयु देधे जनि है । यया--हरीतेकौ । जाम्बवम्‌ 1 
[८५०] वृक्षजाति सित्रिपामेव ।! 

वृक्षजातिवाचक् शब्द (क्वचित्‌) स्नीलिट्गमे ही प्रयुक्त हान है 1 यथा-- 
इरीनेकौ (टरड का पड}, नामलकौ (आमने का पेड) 1 
[८१] वियर्जगन्‌-शङृत्‌-शकन्‌-पृषद्‌ यद्ृदुदश्वित ५ 

वियन्‌ (आकाश), जगत्‌, शङ्ृत्‌ (विष्ठा), शकन्‌ (>), पुषन्‌ (विन्दु), यन्‌ 
(जिगर) ओर उदभ्विन्‌ (छा, मडा}--य सान शव्द नपुमक हान ह । तारक्ि 
चित्‌ । उत्यादि। 
[८२] नवनीताऽ्वतानःऽनृता-मृत निमित्त वित्त-चित्त-व्रन-रजत-वृत्त-पलितामि 11 

नवनीत (माखन) अवनान (चैदोजा), अनृत (सूठ) अमुत, निमित्त, वित्ते 
(धन), चित्त, व्रत, रजन (चान्द) वृत्त (वृत्ता) जौर पनित (वृद्रन्वज य ण्वेतना) । 
य छन्द नपुमकलिरग म प्रयृक्न होत ह । नीते यदि नवनीत नोत नीत च छि तेन। 
आतपतापितमूमौ माघव मा घाव मा घाव ॥ इन्यादि । 

[इति नप्‌ सक्तलिद्धाधिकार ] 

[५३] स्त्रीपुसयो 11 

यह्‌ अधिकारसूत्र रै । वव्र यामे आगे जाणब्द केटगवे म्मोलिटूम ओर 
एुलिदटूम अर्थान दोनो लिदुभामं प्रथुक्त हति 1 
[८४] गो मणि-पष्टि मुष्टि-पाटलि-दत्ति-शाटमलि-त्रूटि-मसि-मरोचय ॥ 

गा जादि दम शब्दे म्नोतिटग ओर पनिदुग दोनो मे प्रयुक्त हात है) गोरान्द 
चन अर्य मे पृनिटूम तया माय अर्यं मेस्तरीलिद्ग है 1 जय गौ । गौग्विम्‌ । इय मणि । 
अपर मणि । यष्टि (छ्डी) णन्द म्मीनिडग मे तो उपलध टै परन्तु इम के पुलिद्ग 
भे प्रयाग मृम्यरहैँ। अय मुष्टि, इय मुष्टि (मृदो) ) पाटलि {ष्वेनरक्तं ुष्पविशेष) 
न्द काकोपक्ारान स्वीनिटूगहो माना है। पृलिटगने प्रयोग -न्वेपणायदै। 
इय वस्ति , जय वस्ति (मूत्रारय) । णाल्मलिरयम्‌, शात्मनि णन्द पुिदगमेदही दला 
जाना ह ।चुटि (लव, लेण वरेण जादि) जल्द स्वीविट्गम ही प्रयुक्त मिलता । मि 
(स्याही) ण द दोनौ लिदूगामे उषलन्य हाना द । मरीचि (विरण) शब्द उभयलिटूग 
है, बहूधा वहुवचनान्त देा जाता है । 
(८५ मृत्यु-शौु क्क धु-कण्डु-रेण्व ॥ 

यृत्यु (मौन), शीधु (मय), क्यु (वेर), कण्ड्‌ (खारिज) नौर रणु 
(धलि)--ये शब्द स्वोसिट्ग ओर पुतिट्ग दोनो मे ्रयुक्न होन रहै । इय मृत्युः जय 
मृग । इय ग्नो 1 जये शोपु । द्य क्ङ्यु, जय क्कु । इय कण्डू, अय कण्डु । 
इय रेणु, अयरेणु । क्क्-यु जोर कण्डु से स्त्रीत्वपक्न मे अग्रागिजतेर्चाऽरज्ज्वादी- 
नामिति वक्नव्यम्‌ (वा०) वात्तिकि सच ञ्द्‌ प्रयया कर-क्कन्दू, क्ष्टू भो 
बनेगा 


१४० भमीव्याख्ययोपेनाया चधुमिदढन्नकौमु्या 


[८६[ गुणकवचनमुकारान्त नपुसके च ॥ 

उकारान्त गुणवाची शब्द स्वलिङ्ग, पुलिद्ने तया नपुसकलि द्ग अर्यात्‌ तीनो 
लिद्रामप्रयुक्न टो दं । यथा--प्टुरय छात्य , पटूवीय कन्या, पटविद वुलम्‌ 1 
[८७] जपरया्थस्तद्धिते १ 

जपत््राय मे विहित जो तद्धितप्रत्यय तदन्तं ब्द पुविद्ग सौर स्नीलिङ्न दोनो 
म प्रयुक्त होने ह । यथा--उपगोरपत्यम्‌ (धमान) जोपगव । उपगासपन्य (न्नी) 
ननीपरती 1 गराग्प, गार्गी । इत्यादि । 


[इति स्वीपुसाधिकार | 

[दप] पुन्नपुसक्यो ॥ 

यह अभिक्ारमूव है। यहामेनाने जो घन्दक्टगेनेपृविटूम नौर नपुभक 
दानो विटरगा म प्रयुक्त हान है । 
[५६] धूत-मून मुस्त-क्वेतितैरावतःुस्तक-वुस्त-लगहिता ॥ 

पून, मून जादि शब्द पुलिटग नौर नपुनक दोना लिदट्गो म प्रयुक होत ट । 

धूतणद नयर्वादिगणम भी षटागयाटै। नोक म यट णब्द नपुमवतिरा 
मरही दैवा जाना हं । आयुं पूतम्‌ । एृलिट्ूग म इम के प्राग वदे मी उपर्णध 
हाते टै । जैसा मि जमरकोपमे कटा टै--अनवदिौ धृतादोना पुस्ताद्य बदिक पि.वम । 

मूतणब्द पारद नयमे प्रूनपुनके है । सारथि जथ म पलिदटूग रै । 

भूम्न (नगरमावा) शब्द पुपुसव गे माथ सायस्बरीनिटेग म नीरे 
ताना है । मस्त मुम्म, मुस्ता ॥ 

हवेतिन या क्ष्वटिते जद निहगजन एव सग्रामघोप र्यो म पनपुमय है । 

िरावतञच्द इन्र वै यी के जथ म पुलिटम प्रमिदेदं। 

प्तक ब्द प्रायेण नपूसकेलिदूय टै प्रतु क्वचित पृतिन्य मभौ प्रपुक्न 
हातारे। 

वृस्न , पृम्तम्‌ । फलादि वे उ्पर के छितिक का वुम्नेक्हतेर। 

वाहि ई म्थिर मथ म नपुसक तथा मटगत्रट मे जथ मपुतिरगरै। 
[६०] ्वन्योपधाध्युधाता ध 

कय (भिरक्टा चेष्टायक्त देह}, नौपध जीयुध (लम्त) नौर अत (मोन) 
यन्द पतेषूयकटै। क्वथ, कदन्धम्‌  ओपधयत्दे नपुमन्न मही उपतन्य 
हात्र है-नौपधम्‌ ! युवम्‌ । आगुपणब्द बे पृत्िटगमे प्रयोग मृग्य आयुष 
चु प्रहरण शस्ममस्त्रम्‌ सत्यमर । जत्र अतम्‌--अया्भत्परपाम-त इत्यमर } 





१ अस्नि कत्मिर्चिन्नगरे स्राणरदत्तो नाम बणिक । तःपूनूना शपङशनेन विक्रीप- 
भाण पुस्तके गृहीत 1 (परवनन्वे, दवितीयनन्त्र) 
२ कव धोऽस्मो वेष्टादुक्तमपमुधक्लेवरम्‌ इ-यमर । 


परिशिष्टानि १५१ 


[६१] दण्ड मण्डनदण् शद-ने पव-पारर्वाजिर-क्‌श-वाशाःऽडरूश-कुनिना ॥ 

दण्ट आदि ग्पाग्ह णद पृन्नपमक् होने । दण्ड दण्डम । मण्ड, मात्म | 
ख्दे, दण्डम्‌ । एव ण्वम्‌ (कणप इवमम्व्रियाम्‌--टन्यमर ) \ मै वाव्दघाटके 
पुनिदूगनेदा ककण जयम पुनटम्कर टै । पान्व पाज्वम--वाहूमूते उनो 
कक्षौ पारर्वमस्मो तयोरघ दमत । जाकाय नाक्रानम्‌--न्माद्रा एनन्मादा-मन 
जादाश सम्नूत (नंज उपर २ {4} शब्दगुणकमाकाशम्‌ (नक्मग्र्‌} । दुर दुग्‌ 1 
काग कायम्‌ 1 अटक्रगण जत्बुगम्‌--अडद््शो-स्त्रौ मृत्रि भ्त्रिगन- 
बुति कुलिगम्‌ (इनद्रकावत्र)॥ 
[६२] गृह-मेह-देह पटूट-परहःष्टापदो-म्बुद-कहूदाश्च ॥1 

गृह जादि जाट ष्व्द वृनपनक हौनहं। गरगन्दका प्रजिटाम प्राः 
सपरेपणीयह, नाक म नयसक्त-परपप उपत्व्य हान दर न गृह गहियाहृगु हिणौ 
गृहमुच्यते (पल्वेनन्ये) 1 म (मून) णव्द के वपिटूगमटोप्रया मिवत) न्द 














दटम्‌ । लनाटप्टट , नवाटरपयूटम्‌ । पट्ट पूनिटूम उपतन्य होतार 1 -ष्टापद 
जष्टापदम्‌ नुद) । जम्बुर (मर) "न्द पनिरम्मटी दद्धावतालाहै । क्ष 
कगरुदम (वैत का कुटान, पवतगदटून) । दुका कठ जयेम नीप्रयाय जा कमत 
ह -इम्वाक्‌वश कक्‌द नृपाणाम्‌ (ग्प० ६ १) । 
[इति पुन्नपुनकायिकार | 

[६३] अदिश्ध्टलिद्धम्‌ ॥ 

जव भिलिटग णस्दाका जक्रारचतारटट । गहास्जने जाता द 
कहग वे तीनो लिटूगानप्रदुक्त टत र ॥ 
[६४] अव्यय-इति-युष्मदम्मद ॥ 

अव्यय, उतिप्त्ययानलमद तया युष्मद्‌ जोर उन्मद्‌ शद तिविटूगौ 
दोनेरै। 

अव्यय यया--उच्च॑म्तेन तना मन्दिरवा। 

उनिप्र यमान पया- क्ति पुर्पा म्तियो मित्राणि वा । 

यष्मद्‌ यथा--त्व पुमान्‌ 1 त्वस्व्री) त मिव्रम्‌ 1 

अनम्मद्‌ यया--अहृम्युमान्‌ । जह्‌ न्ती 1 जह्‌ मित्रम्‌ । 
[६५] ष्गान्ता सष्या # 

प्राने एव नरान मच्यावातवौ जन्द तिनिङ्मौ हेति! 

पक्रारान यथा--पट्‌ पुर्या 1 षटू न्व्रिं षड्‌ मित्राणि । 

नकारान्त यया--पञ्च पुरपः । पञ्च स्त्रि 1 पन्च मिवाधि। 





३ क्दंलोय इम भूव मे अन्वुदः के स्यान पर “अदद (दन कराड) एन्डक्ा पाठ 
मानने 1 अर्ब्द, अवदम्‌ 1 


१५२ भैमोव्याल्ययेपेाया लुमिद्धान्कौमुद्या परिशिष्टानि 


[६६] शिष्टा सख्या परवत्‌ ।1 
पकारान्त मौर नकारान्त म्या मे भिन्न सव्यावाची शब्द विशेष्य बै लिद्ग 
कब धारण करते ह+ यथा--एौ वाल । एका कन्या । एक भिनम्‌ । द्रौ वालौ । 
दैकये। दवेमितरे। तरयो वाता । तिस्र कन्या । त्रीणि मित्राणि । चत्वारो बाला । 
चनलल कन्या । चत्वारि भित्राणि। विशति आदि मख्यायाके विप्यमे पहने 
क्ट चके ह। 
[६७] गुणवचन च ॥ 
गुणवाचकणन्द जव गुणिपरक् होतेह तो वेत्रिलिडम अर्थात्‌ विशेष्यनिघ्न 
हने है । यथा--मूक्न पट । शक्ता शाटिका 1 भुक्ल वस्वम्‌ । मृदुं पृन्प । मृदु 
(मृद्रौ) माला । भृदु पुष्पम्‌ । यदि गुणपरक् हातोपृतिडगमही प्रयाग होत्राहै। 
यमा-जुकरन ! अमरकोषमे कटा है-- गुणे शुङ्नादय पुस्त, गुणिलिङ्गास्तु तदति । 
[६९] इृत्याश्च ॥ 
दृतयप्रत्ययान्नशब्द विशेष्यनिध्न अर्थात्‌ विशेष्य कै बनुमार लिड्ग बो धारण 
करे है । यथा--परखितव्यो ग्रन्य । पटिनव्या स्तुति । पठि्य पूस्तकम । 
{६&] कप्णाधिकरणयोर्त्युर ॥ 
करण तथा अधिकरणमे टमा जो ल्युट्‌ प्रत्यय, तदन शन्द विकञष्यानुमार 
लिङ्गकौ धारण क्रत ह । 
करणे ल्युदू-पलाशनातन कुठार ! पलाश्णातनी कुटारिका । पलागश्नातन 
कुधरमण्डलम्‌ । 
अधिकरणे त्युट्‌--मक्तुधानो घट । सक्तुधानो घटी । मक्नुधान पात्यम्‌ 1 
[१००] सर्वादीनि सचनामानि ॥ 
मव आदिं मवेनाममज्ञक शब्द विजेष्य कै यनुमार तीनो लिदूगौको धारण 
करननेर्ह। यया-- 
जय पमान्‌ । इयस्त्री। इद मित्रम । मनर ।मा नारी। तद्‌ मित्रम्‌} 
इरयादि 
पाणिनोये महातन्त्रे लिद्धशास्वानुश्ासने । 
भमोव्याटयासमायुक्त सूत्राणा शतक गतम्‌ ॥ 
भून-देद-व-पतेध्दे ववम शुभवन्मरे! 
रविवारे नदम्यान्च पौपमामाधमिनि दय (॥१॥ 
लयु-निद्धान-कमुा भनोव्यास्याममगिवन । 
भाग पष्ठ ममायान इत्तिमीानुक्म्परया ॥२॥ 
शून भूपामुरमारतोमशुपातङानाम 








श्रेणी 
भैमी-सादहित्य 
[ देश-विदेश के मैङुडो दिद्धानो दवारा प्रशमिते मन्ङृतव्याकरधके मूधन्य 
विद्धान्‌ श्री वद्य भीममेन शास्त्र एम्‌० ए पी~ण्च्‌० नऽ द्वारा 
लिखित उच्चकोटि वे अनमोनं सग्रटणीय व्याजरपपरन्या की मुकी | 


{ १६८६०६०) 





१ लघु-सिटन्त-कतेमुदौ -- भैमीव्याख्या (सवि-पदूलिङ्ग-अस्य) प्रयममा- 
सधु-सिद्ान्त-कौमूदी--ंमीव्याष्या (१० ~ ११ प्रतिय) द्वितीयभाम 
लघु-िढान्त-कौमुदौ -भैमौव्याटपा (कदनन-कारक) तृतीयभाय 
लधु-सिद्ान्त-कौमुदौ-भेमोव्याद्या (ममाम) चतुयमाग 
लघु-सिद्धान्त-कोमुदी-- भैमीव्याख्या (नदित) पल््वमभाग (प्रेम म} 
लधु-तिदढान्त-कोमुदौ- भैमीव्याख्या (म्वीपरत्यय) पच्ठमाग 
याकरण-भूषण-सार--मैमीव्याद्या (घात्व्थप्रकरः, प्रे म) 
यालमनोरमा-श्रान्ति-दिग्दलेन 

प्रत्याहपरप्रवो का निर्माति कौन ? 

अन्यय-प्रकरणम्‌ (भंमीव्याख्या) 

११ न्यास-पर्पालोचन (काशिका कौ व्याच्या न्याम पर गायप्रवध) 
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ध 
मेमी-प्रकाङन 
५३७, लाजपतराय माकट, 
दिल्ली-११०००६ 
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लघु-सिदान्त-कौमृदी -भंमीव्याख्या 


[वधय मोमतेन शस्त्रो, एम्‌० ए०, पो-एद्‌० रो° हत दिस्तेवधात्मरू भेमोनामङ 
षित्तृते हिद व्याख्या सहि] परयम माय सन्धि-वड्तिद्ध-मय्ययप्रशरय ! 


यह्‌ ग्रन्य लेखक वे दर्धक्यलिक व्याकरपाध्यापन का निचोड टै 1 कौमृदौ पर इय 
प्रकार कौ विद्लृ वैजानिक विस्लेपपात्मक हिन्द ब्याष्या आज तक नही निक्सौ । 
दम व्याख्या मे प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, दिभव्िनिवचन, ममान-दिग्रह, अनुवृत्ति मधि- 
कार, सूत्रगत तथा अनगृवतित प्रतदैक पद का अयं ऽरिमाषाजन्य दिभेपता ब्पेको 
निपतति, उदाहरप प्रतयुदगहुरण तथा विस्तृत सिदि देते हए छात्रौ जर अध्यापको बे 
मध्य अले वातत प्रत्येक धडा का पू विम्तूत समाधान प्रस्तु क्रिया गयाहै1 इम 
हिन्दी व्पा्याङी देगविदेगबेदेदसौ ते अधिक विद्रानोन भूरि-भूरि प्रणयन 
है 1 स्यान-स्यान पर परिरडिति विषय कै आतोडन के लिये बहे यत्न मे पर्याप्त पिप्तृन 
अभ्यास मड्गृहीन न्पि -पे ठै! इम व्याष्या कौ रूप्मातामो मे जनुवादोपयोगि तग~ 
भग दो हजार ऽब्दो का तयनहिन बृहुन्मप्रर प्रस्तुत करे हए धन्दग्रक्ितपयुक्न प्रत्येक 
न्द वौ चिद्धित किया गया है । जा तर नपुकौमृदो को किमी भी व्वास्यामे एनो 
विषेषता दृष्टिगोचर नही हनी । व्याख्या को मदमे ददी विभेपता जब्ययस्रकर्प है । 
्रत्येक अध्यय कं अय का दिम्नूने दिवेदन करके उम के निये विशन सस्छरतवाक्नप 
मे क्रिमौ न किमी सूक्तिवा प्रपििदवचत को मडगृहीत क्रनका प्राम क्रि गरा 
टै । अकेला अव्पयग्रकरण हौ लगभग मौ पृष्टो मे ममान हूना है ! एक विदान्‌ ममा- 
नोचकने श्रन्य कौ ममानाचनाङ्ए्ल हर य्ातक्कटाधा ि--यदि लेखने सपनी 
जौदन मे मन्य कोई यन न शर देदल अष्यय-परकरण हो लिसाहौना तो केवत पह 
भ्रश्रण हौ उत्ते भमर कूरे मेँ सवेया समयं ठा । सथि्रन्ग्धमे लगभग एके हतार 
मभूतपूवं नये उदाहरण दिद्याथियो कै अभ्याम के निए सङ्नितङ्िपिगये है--य्या 
अकत शो यणचि मूत्र ५र ५० नये उदाहरण दिये रय टै! इम व्या्या मे 
ग्रन्थगत किसी भी भब्द कौ स्पमाना को तदत नही निषा संवा प्रत्न भप ग्द 
एव धातु की पूरी्रो माध म्पमाना दो गई है। स्यान्यान पर ममयनिके विये 
नानाप्रकार ङ काष्टका गौर चक्तोमयह यन्य ओत-प्रोतै। हमप्रक्ारकायन 
व्याकरप् ङे किसी भौ प्रन्य पर अथयावत नदी कियाय) यटव्याम्या छक्के 
लिये ही नही अपितु शष्यापक्तो नया अनुमन्धान-प्भियो के निए भो अशोवे उपयेन 
है । अन्नम जनुरधानापतेमी कटं शदििष्ट दियग्ये रै + दट्रन्य भारन्मर्कार 
द्राण मम्नानिन हा चका रै । बृहदाकार (२३ ३६)- १६ माष्न नै लगभग ६५ 
पुष्टो मदम व्याख्या क्र केवन पूर्वां माय समाप्त हओ ह । सप्नोधिव एवे परिर्वतन 
द्वितीय स्कर का रूस्य क्न एक मौ स्प्या 1 मृन्दरदट्ि म्करनदिटिर ग्न्दि 
नया पमो सिला ने प्न्य का वहत जकर बना दिया दै । 

परष्डोचरोन्थिन अरदिन्ददामाप्षम का दमत कमस्जि पव अदिति" यम 
व्याष्या ङ विषयमे तिना - 
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“जहा तेक हने जान है यह आधुनिक शेलो से विश्लेणणपूर्वर विषय का ममं 
समप्ताने वाली अपते दग को पहली व्याख्या है 1 व्यास्याकार ने भाष्य्ैली मे आघु- 
निर्‌ व्याख्याशेलो का पुट देकर सर्वा्कसु दर व्याख्या प्रसवुत को है ! इसमे मूल 
ग्रथ के एक-एक शब्द दा दिचार को पूरा-पुरा खोन क्र पाठक के हृदय पर अक्ति 
करदेन क्ासुदर यतन स्पा यया रहै) विद्वान्‌ व्याख्याकार ने लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
को भैभोनामक सर्बाद्धसूर्णं व्याच्या प्रकाशित कर के राष्टृभाषा को महान्‌ सेवाकी है । 
व्याकरण मे प्रवेश के इच्छक छात्र, व्युत्पन्न विचार्या, जिजासुः व्याकरणप्रमौ, अध्यापक 
ओर अन्देषक सभी के लिये यह्‌ ग्र य एक रत्न-सा उपयोगी मिद्ध होगा ।* 

न्दौ कै प्रमुख मासिक पत्र 'सरस्वतो" कौ मम्मनि-- 

“लघुकौमुदी पर जव तक हिदी मे कोई विश्लेषणात्मक व्याल्या नहीं 
निकली है 1 प्रम्बुन ष्याष्या को तेखनशैलो, सिनिष्ट स्यो का विस्तृते उद्घाटन नया 
सूरो को प्राञ्जल व्याष्या प्रत्येक सस्टेतपेमो पाठक पर अपना प्राव डाले विनो नहीं 
रह्‌ सकेगी । पुस्तक न केवेल दिद्याषियो वरन्‌ सस्टरत का अध्ययन करने वाने मभो 
लोभो के तिये सप्रहणोय है 1" 

उत्तरभारत का प्रमृख पत्र नवभारत टाडइम्म' निता र -- 

“लेखके महोदय ने कई वर्पो के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ यह ग्रन्थ तंपार 
क्र्पाहै जो उपयोगो है ॥ ग्रयक््ता स्य विद्याव्यसनौ हं ओर विच्याप्रसार हौ उनके 
जीवन कौ लगन है हमे पुरौ-पूरौ तशा है कि आवाल-वद्ध मस्छृत-प्रेमो इसं प्र यरलल 
को अपनाकर परिश्रमो लेखक से इम प्रकार के अयनो अपूव प्रय प्राप्नक्येका 
मौमाष्य प्राप्त करेगे (" 

दिन के प्रमुख दनिके “हि दुस्तान' लिखना र - 

“वमे तो कौनृदो को अनेक हन्द टोकाए निकल चुको हं, मगर इत व्याष्या 
कौ अपनी विशेषताए ह 1 इस मे व्याकरणशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन के आधुनिक 
तरको का सहारा लिया गया है ॥ सुत्रायं ओर अभ्यास इसी के उदाह्रण हं । लधु 
क्नमुदौ मे आये परत्यक सूत्र को अर्थदिधि को जानने के वाद विद्यायां को वृत्ति घोटने 
को आवश्यकता न रहेगी । वह्‌ सूराय समञ्च कर स्वयमेव उसक्ती युत्ति तैयार कएने 
योग्य हौ सकेणा। लधुक्लीमुदो मे आये प्रन्येक शब्दके स्प देकर टीकाकार ने शष्द. 
शूपावलो का पृथक्‌ रखना व्यर्य क्र दिया ह । इमो सिलमिते मे केरोब दो हजार 
शब्दो कणौ अयंसहित सूची देकर दोक्ाकार ने इस विशेषता कौ चार चाद लगा दिये 
ह । अस्यघ्रकूरण इस पुस्तक को पाचवीं वडी दिशेषताहै। प्हहिदौ टौका 
विरयाधिपों के सिये उपयोगो है । एक गार अध्यापक से पटने के वादवे इस टोक्ाके 
सहारे बे आराम सते पुनरावृत्ति कर सक्ते हं + उन्हे यूटर रखने कौ आवश्यकता न 
रटेमो 1 यड्‌ रीका उन के लिये दृूदर का राम करणो । आशा है वि मस्टृतव्पाकरण 
का अध्यापन करने वाचो सस्याएु इस रय का हृदय रे स्वायन कूरेगो 1" 
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राष्ट्रपति द्वारा पुरस्छृत, पदवाक्यप्रमाणन्ञ, स्व० श्रो प० ब्रह्मदत्तजौ जिनाय, 
जनाय पाणिनिमहाविद्यालतय काशी कौ सम्मति-- 

“भने सपुसिद्धान्तवौमुदौ पर भोभीमतेनशास्विहत मेमीव्याख्या सूक्ष्मरोत्या 
देखौ है । काश ! कि शास्तन ने एसो थ्यास्या अष्टाध्यायी पर लिली होती 1 परन्तु 
इतना मे नि सन्देह क्हंसक्ताहकि स प्रकारको विशदे स्वष्ट भौर सर्वगो 
स्यास्या लथुकोमुदौ पर पहली वार देषने फो मितो है । इस व्याख्या मे अष्टाध्यायी 
पदति श्न लो पदे-पदे मण्डन किया गया है उते देख कर मृते अपार हषं होता है 1" 

अनुन्धानविद्यानिष्णात शं ० वाबुदेवशरण अग्रवाल जी को सम्मति-- 

“भनि लपुसिदान्तकौमुदी पर श्रौभीमसेनशस्तरो जो षो विशद भंमोय्याख्या 
का अवलोकन किया । यह व्याद्या मृते बहुत पसन्द आरद! एसा स्तुत्य परिश्रम हिन्दी 
भाषा कै माध्यम हारा हौ सर्वप्रथम प्रक्ट हभ है । यह व्याद्या कषित से कठिन 
विप षौ भौ अत्यन्त सरलशंलो से हृदयगम कराने मे सफल हो सकी है । प्रन-उत्तर, 
शका-समाधान, सूमायं का स्फोरण रते समय स्यान-स्यान पर परिभावाभो का उप 
योग, अविकल र्पाघलिया, सार्य शब्दसग्रहु तया परिश्रम से शुटाये गये अभ्यास आदि 
इस स्यास्य कौ अपनी यिशेषता ह । अव्ययप्रररण फा निलार प्रयम्‌ वार इतमे 
देवे को भिनाहै । व्याकरणे प्रथो पर इस प्रकारक ध्याटयाए निष्तदेहं प्रणस 
नीय है। यदि शास्त्री जो इस प्रकार कौ व्याख्या सिद्धान्तकौमुदी पर नी तिर्पेतो 
छटा ओर अध्यापको का बहुत उपकार होगा । मेँ हृदपसे इस प्रय के प्रचार एव 
प्रसार फौ फामना करता हे ।'/ 


लघु-सिदान्त-कौमुदी-मैमीव्याख्या 
(द्वितीय भाग - तिडन्तप्रक्रण) 

लघधु-सिद्धान्त-कौमुदी के इम भागम दम गण मार एकादश प्रावयाना की 
पिद व्यान्या प्रस्तुत की गहै । निलन्तप्रकरण व्याकरण कौ पृष्ठाम्यि (४३०१०१९) 
ममञ्चा जाना रै । क्योकि धातूमा मे ही विविध शब्दो बी मृष्ट हूभाक्ग्तीट। जन 
इम भागी व्यास्यामे विशेष श्म क्या गयादहै । लगभग दोसौ ग्रयो के जालाट्न 
स इम भाग की निष्पत्ति टह रै । पत्येव सू मै पदच्येद विभकिवचम ममासविग्रः 
अनुवृत्ति धिकार, व्रत्येव पद का जय, परिभाषाजय वैशिष्ट्य , अथनिष्यत्ति, उदा 
हरणअत्युदाहरण गौर सारमसेप के भतिखित प्रत्येव घातुके दमो लकारोकीस्प- 
लः मिद्धिमहिति दिशा है। कैयाक्रणनिङ्ायमे मैकडोवर्पातरे च्लीमां म्ह 
नेक ध्रागितियो का सयुकितिक निराकरणं त्रियागयाहै। भाषा विन्ानवे धयम 
विदयायियो क प्रवेश मे सिये यत्र-तत्र यनेक भापावज्ानिक नोट्म भी दिण्टै। चार 
सौ से अधिक सार्थं उपमर्मेयोग तया उनके लि विशाद मद्टरनसाहिव्य मेचुनेटृए 
णक सहर ने अधिक उदाहरणो का यपूव मग्र प्रस्तु त्रियागयारै। लगभगदेट 
न्जार ्पोकौ मद मिदि ओरण्कमौ के दरौ गाम्प्राथओौर शद्धा-ममाधा 
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इम म दिय गय है! अनुवादादि के सत्य के लिये छात्रोपयोगौ णिजन्त, सनन्त, 
यडन्त, भावक्मं आदि प्रक्रियाजो कै अने शनक नौर सग्रह भी अर्सहित दिये गये 
है। जैने नानाविध नौकिक उदाहरणो द्वारा प्रक्रियाओको इममे समाया गयाहै 
वैसे अन्यत्र मिलना दुर्लभ र ! इस से प्रकिया का रहस्य विद्याधियो को हम्तामलक्वत्‌ 
स्पष्ट प्रतीत होने लगता रै । अन्त मे अनुमन्धानोपयोगी छ प्रकारके परिशिष्ट दिये 
गेह । अन्थका मुद्रण आधुनिक वद्या मैप्लीयो कागज पर अत्यन्त शुद्ध एव सुन्दर 
गमे पाच प्रकारके दाइपोम किया गयाहे। सुन्दर, बदिया, जिल्द तथा पक्की 
सिलाई ने प्रन्यको ओर अधिक चमन्छरृत क्रदियाहै। यहम्रन्य भी भारत 
मरकर मे सम्मानित हो चुका है । यह भाग (२३>८३६)--१६ आकार के ७५० 
पृष्ठो म समाप्त हुआ है । मुन्य केवल एकं सो चालोस ्पये । (१४ 140/-} । 

इम भागे विषयमे श्रौ पर चारदेव जो शास्त्री पाणिनीय निखत है-- 

“ इतनी विस्तृत व्याख्या आज तक कभी नहीं हई । यह अद्वितीय प्रन्य है । 
यह व्यारंया न केवल बालको अपितु अध्यापकों के लिये भी उपयोगी है । शब्दत्तिदि 
सर्वत्र स्फटिक्वत स्ट ओर हप्ताभलक्वत्‌ प्रत्यक्ष, परिपूणं आर अप्तन्दि्व है फि इ 
के ग्रहण के लिये अध्यापक कौ अपेक्षा नहीं रहतो । कौमुदोस्य प्रत्येक धातु को भवि- 
कलरपेण मूत्राद्य.प यासपूर्वंक सविस्तर सिद्धि दौ गई है । व्याद्याशमे नी वहति 
अत्य त उपकारक है ! स्यान-स्यान पर धात्वयश्रदशन के लिये ताहित्य से उद्धरण दिये 
गये हं । धातूपमर्गेयोग कतो भो बहत सु दर काव्यनाटकों से उदृत उदाहरणो से स्पष्ट 
क्रिया गयः है । यह्‌ इस ति कौ अपूर्वता है । इम व्यारया के प्रणयन मे शस्त्री जी 
ने माह प्रघत्न किया है \ महाभाष्य, न्पास, पदमश्जरो भादि का वर्पो तक भवभाहुन 
करके उन्होने यह्‌ व्याट्या लिखी है ।'/ 

इम भाग कै विषय म दिल्ली का नवभारतटाइम्त लिष्षना हे-- 

“सच्कृत्याकरण के अध्ययन मे कौमुदी ग्रयो का अपना स्यान ह प्राय 
सधुकौमुदौ से हौ स्पाक्ररण क आरम्भं क्या जाता है 1 परन्तु इस प्रय का समना 
आसान नहं है । छत्रोके तिये यह प्रय दके समान कटर है । प्रस्तुन ग्रन्यमे 
श्रौभोमतेनलास्मौ ने इस को हिन्दौ व्पाद्या कौ है । व्यादयाकाट राजधानी के युप्रतिद 
वयाकरण हूं ! इसलव्पाकरण को देवकर हम दषे के सगय कह सक्ते हं कि एेसौ व्यारया 
लघु तो श्या, सिद्धान्तकौमुदी टौ भो नहीं परक्नशित हुई । इस व्याकरण स्न प्रयमभाग 
आज से बीस वं वं प्रकाशित हुआ या तव इस का भारो स्वागत हआ या । जनता 
क्यो इसके उत्तरार्ध भाग की व्याटयः की तभी सै उत्कटं लालसा रहीहै। तेखकने 
अव इते प्रकाशित कर जहा टात्रो का उपकार क्षा है, वहा शिक्षको, प्राष्यापको कौ 
भो उप्त त्त्पिा है । इस मे लेदर क पहन अध्ययन, कठोर परिश्रम तया विद्त्ता 
स्यान-स्यान पर प्रकट होते ह 1 पर तु छात्रोपयोगो किस भौ दिषय का विवेचन छोडा 
नह ममा ! यह इस कै वड़ो भारी विशेवता है 1 इस भाग मे तिङ न्त्रकरण (दश्यण 
तथा एकादशं प्रक्रियाओं) का अत्यन्त विशद विवेचन प्रस्तुत करिया गया है । ह प्रक 
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रण चातुसम्बन्धौ होने से व्याकरण का प्राण है । इत मे प्रत्येक धातुके दस लकारो 
की समत्र प्रक्रिया साघक्र उन क्ली सातो स्पमाला मी दी गई है । इसे विद्यार्धियो 
को धातुर पववियों कौ आवश्यक्ता नहीं रहती । छ सौ के करीब दिप्पणिया तया 
साद चारसरौ से अधिक उपसगंयोग इस भरन्य को अपनी अपूव विरोषतता है । इन के 
लिये व्याख्यारार ने महान्‌ श्रम कर विपुल सरछृत-साहित्य से जो द्द हजार क करीव 
अत्यन्त चुन्दर सस्त की सूदितयों का चयन क्या है वह स्तुत्य है । सेक्डों उपयोगी 
शद्धुा समाधान तथा णिजन्ते, सन्नन्त, यडन्त, भावक्रमं आदि प्रक्रियाभो के अयंमहिति 
कडु शतके विद्यायिो के लिये निश्चय हौ उपयोभो सिद्ध होगे । इसग्र य को उक्कृष्टता 
का अनुमान इसी से लगाया जा सक्ता है कि अकेली भूधातु पर ही विद्वान्‌ व्यास्याकार 
ने ९० पृष्ठो मे अपनी व्याख्या पूणं को है । 

सक्षोपमे इस व्याटया को लधुकौमुदो का महानाष्य क्‌ सकते हुं यहु प्रय 
न केवल छात्रो, परीक्नायिधो तथा उपाध्यायो, अध्याप्य के लिए उपयोगी निद्होगा 
बल्कि अनुसधान मे श्चि रखने वालो करै लिए भौ परमौोपयोगी एव सहायक सिद्ध होगा । 
इसे पठने से जहा व्याकरण जसे शुष्क विषय मे प्तरस्तता वैदा होती है वहाय अनुस-धान 
कार्ये को भी बडावा मिलता है । हदो मे एते प्रय स्वायत-योग्य हूं ।' 

लघु-सिद्धान्त-कोौमुदो-भैमीव्यारया 
(तृत्तीय भाग--क्दन्त एव कारक्परकरण) 

भमोव्यास्या के इम तृतीय नागमे हृदनन ओर कारक प्रकरणावा विस्तृत 
वैनानिक विवेचन प्रस्तुत क्रिया गया ह । सुप्रसिद्धे कृत्यत्ययो के लिय कई विशाल 
णब्दमूचिया अथ नथा समूतटिप्यणो दे साय वड यलसे गुम्फति की गई है, जिन 
म अदां हजार म अधिके शब्दो का जपूव मग्रह है । प्राय प्रत्येकं प्रत्यय पर सस्छृत- 
माहित्यमे म अनेक मुदेर मुभापितो या सूक्तियो का सक्लने कियागयाहै। 
कारकप्रकरण लघुकौमुदो म केवल सालट मुना तक ही ममित टै जो स्पष्टत बहुत 
अप्यप्नि हं । भैमीष्यान्या म इन सोलह सूत्रा दी विस्तृत व्याख्या क्ते हए मनम 
अत्यन्ट -पयागौ लगभग पचाम जय सूक-वानिन्नो की भी मोदाहरण सरल व्याख्या 
प्रस्तुन की गहर । इम प्रकार कुल मिलाकर कारकप्रकेरण ५६ पृष्ठाम ममाप्त टमा 
टै जक प्रकार के उपयोगौ परिशिष्टो महति यट भाग नगभग वचार मौपृष्ठाम 
समाधिन हमा टे ! पूववत्‌ पक्की सिलाई स्करीनप्रिटिड क्प जिल्द । भून्य मैवल 
नस्मी ₹० (२5 8०) 1 

लधु-सिद्धान्त-कौमुदो-मेमीन्याख्या 
(चतुयं भाग--समाहप्रष्रण) 

भेमोव्याश्या वे अभिनव प्रकाशन इम चतुयं भाग मे लधु-सिद्धान-कौमुदी कै 

समामप्रकरण का जयत विस्तार वे माय सगभग नौन सौ पृष्टो मे विवेचने प्रस्तुत 


७ 


किया यया है! ग्रन्यगत प्रत्येक प्रयोग कं लौकि नौर अनौक्किदानो प्रकारके 
विग्रह निष्ट क्रमक मूतरो दाग अविकल साधनग्रक््वा दाहं गई है । मुलोक्न 
उदाहरमो क अत्तिखिने संक्डो अन्य नदीन उदाहरणा को वि्ास मष्टरनमाहिन्य मे 
चयन कर इस व्याख्या मे गुम्त्ति ज्या गया है । इम प्रकार इम व्याव्यामे वारहुमौ 
म अधिक समामोदाहरप सगृहीन स्ति गवे है । माहिन्विक उदाहुरणो ज स्यननिदेय 
म पयामम्भवदे दिये गये । प्रवृद्ध विद्याधिाके मनमे स्यान स्यान प्र उख्ने 
वालीदोसौ मे अधिक शद्धाओोक्त भी इस म यथास्थान समाधान क्रियामया है। 
स्थान स्थान पर उपयोगी षपाददिप्वथ (षुटनोटूल) दिय गये हँ । मूनगत सूववानिक 
आदियो कै अनिर छटात््रोपयोगो कदं अन्य सूत्रवानिक् भदिपाका भी इम 
मे सोदाहरणं व्याल्यान क्रिया गयाहै । नघुक्नैमृदौ के अनुद या भ्रष्ट पाठो 
प्रभौ अनेक दिप्ययद्िगये है । व्याख्याकार कौ मूष्मेक्षिका स्वाध्याय-निपु- 
णता तथा कठिन से कठिन विषय को भौ नप-तुने शब्दो मे समञ्ञादेने की क्षमता 
इम व्याद्या मे पदे परे परिलक्षित होती है । नमामप्रकरण प्र इतनी विल्तृत व्याल्या 
आज तक लिखी हौ नही गदं । इम मे विद्यायिवग ओर अध्यापकवृन्द दोनो जहा 
लाभान्वित होगे वहा अनुसन्धानप्रमियो को भी प्रचुर अनुमन्धानमामप्रौ प्रप्त होगी। 
विद्वान्‌ लेखक न सततोत्यायौ हो कर दो द्षोँके कठोर परिप्रमसेसंक्होग्रन्योका 
मन्थन कर इम भाग कोतैयारक्यिा है। अन्तमे विविध परिरिष्टो मे इम 
ग्न्य को विभूषित किया गया है । व्याब्यागत वारह्‌ मौ उदाहरणौ कौ ममामनाम- 
निदेशसहितत वनी वथगनिुकमणी इस ग्न्य कौ प्रमुख विशेषता मे एक समज्ञी जायेगी । 
इत कै सहारे सम्पूर्णे समासग्रकरण कौ आवृत्ति करने म विद्यादियौ को महती दुविधा 
रहेगी । प्रन्य मे यथाम्यान अनेक सभ्यास दयि गये! समोनङोकाक्हनारहैक्ि 
यदि इन अभ्यासो को सुचारुषूपमे हल कर सिया जाये नो दिद्यायियो क्तो निदान 
कौमुदी या काशिका मे समासप्रकरण को समञ्लने का स्दत सामध्य प्राप्न हौ सक्ता 
है। (२३८३६) - १६ साइज कै सगभग तीन सौ पृष्ठो मे यहं प्न्य समाप्त हुमा 
है । साफ सयग शुद्ध पाई, पक सिलाई तया सुन्दर स्क्रीन प्रिटिढ जित्दसे यह 
ग्रन्य ओर भी अधिक्‌ आकयक वन गया है । मूल्य एक सौ स्मये मात्र (६5 100/-) । 


लघु-सिद्धान्त-कौमुदौ-भेमीन्यास्या 
ॐ 
(पञ्चम भाय--तदित्रकरण) 

इम भाग का मुद्रणशीघ्र हौ चालू लने बाताटै। मन्‌ ०८६ के मन्त तङ्‌ 
इम के प्रकाशित होने को पूरी सम्भावना दै। इस भामे लधुषिदधानक्पुदो के 
तद्ितप्रकरण कौ मनीवे सरल ठग से मदिस्तर व्याल्या प्रन्तुतङीगर्हदै। प्रयेक 
सूत्र को व्याख्या कै वाद हर एक उदाहरण का विग्रह्‌, अयं तया दिगदभिडिडइनमे 
दशर गई द । मुलगत उदाहरमो के अतिरिक्त सार्हियत विविध उदाहरपयो नेमौ 
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यह्‌ ग्रन्थ विभूषित है । पठन-पाठन मे उठने वाली प्रत्येके शद्धाकरा्समे समाधान 
किया गया है । मूलोक्त सूनरो बे मतिरिक्त भी छाप्रोपयोगी अनेक सूरो की इस भे 
ग्याश्या दर्शा यई है । यत्र-तत्र यत्न से ध्यास निवेद्ध कि गये है जिनकी सहायता 
समारा प्रकरण दोहराया जा सक्ता । अन्मे अनेकं परिरिष्टोके अतिरक्त 
उदादरणसूनी वाला परिशिष्ट इस ग्रन्य का विशेष आकषण है । मूल्य छपे पर । 


लघु-सिद्धान्त-कोमुदी-ममीव्यास्या 
{षष्ठ नाग -सत्र्त्ययग्रररण) 

यह भाग भब प्रक्रासित होकर पाठको के हाथो मे गा नुका है 1 इसमे तपुशुपौ 
वै स्गीप्रव्ययप्रकरण कौ विस्तृत व्याख्या प्रस्तुते कौ गई है । प्रत्येकं सूत्र की विशद 
व्याप्या कै अनतेर तद्गत प्रत्येकं प्रयोग की विस्तृते मिदि तथा अनेकविघ उदाहुरण- 
भ्र्युदाहरणो एव शङ्कासमाधानो से मह भाग विभूषित टै । मलाव सूरो के अतिखिति 
छात्मोपयोगी अन्य भी अनेक सूत्र ओर वात्तिक इम मे सोदाह्रण व्याष्यात किये गये 
हं । जगह जगह माहित्थिके उदाहरण दूढ टूढ कर सकलित क्वि गये ह 1 स्वाद्ध" 
जीर "जानि" सरीबे पारिभाषिक शब्दो तथा अन्य कठिन स्थतो की मरलभाषा म 
विस्तार कै साथ विवेचना कौ गहै । दमे शब्दोमेग्रन्थका कोई भौ स्याष्येयाण 
धिना न्याय्या कै अष्टूता छोडा नही गया । प्ठितविषय की आवृत्ति के लिये पततत 
जनके अभ्यास दिय गये हु । नानाविध सूचौपरिशिष्टो विशेषत प्रत्ययनिरदेगमतहित दी 
गह उदाहुरणसूची म इम प्रथ का महत्व बहुत॑चढ गया है । अन्ति मे स्तरीपरस्यय- 
सम्बन्धी एक सौ ते अधिक पचबद्ध अशुद्धियो का सहेतुकं शोधन दर्शा कर लष््यो वे 
प्रति विद्याधियां की जागरूकता को प्रबुद्ध करन का विशेष प्रयत्न विधा मपारै। 
अनूसन्धानप्रेमी जना बै लिये भो दजनो महत्त्वपूण टिप्पण जहा तहा दे णमे द । 
करट स्थानो पर कायिनीतरव्याकृरणा का आश्रय ले कर भौ वियय को स्पष्ट करलं 
प्रयत्न किया गया है । वस्तुत इतनी विशद सर्वाद्धौण व्याख्या स्व्रीप्रत्ययप्रकरण पर 
पहला वार प्रकाशित हुई है । (२३०८ ३६) -१६ साइन के ठे सो से अधिक पृष्ठा 
मयपर समान टूखाह । दुदर गुद्ध छपाई, यदिवा स्क्रर्वप्रटिड जित्द तथा 
पक्वी मिलादम यह ग्रथ नौर भीचमल्तदायठादै। मूल्यसाठ सपय मात्र 


(5 00/-) । 
वंयाकरण-भूषण-सार-मेमीमाष्योपेत 
(धाह्व्थनिर्थयात) 
वंयाकरुण-भूपणसार व॑याकरणनिकाय भे सन्धग्रतिष्ठ प्रत्य है । व्याकरणं जे 
दानिक सिद्धान्तो के ज्ञान कै लिये इस का अपना महेतत्वपृणं स्यान टै । गत णव 
एम्‌० ए०, आचाय, शस्करी आदि व्याकरण की उच्च परौसामों म इते पाद्य्रन्य ग 
स्पमेस्वीहृत क्रिया गयादै। परन्तु इस ग्रन्थ पर हिन्दी भाषामे वोह भीसरम 


ई 


व्याध्या आज तङ नही निक्ली-र्हिन्दी तो क्या अन्य भी किमो प्रानीय वा विदशी 
भाषा मे इसं का अनुवाद तक उपलब्ध नहौ 1 विश्वविद्यालय के छात्र तथा उच्व 
कल्लामो मे व्याकरण विषय कोलेन वति विद्यार्थी प्राय सव इस प्रन्यसेत्रस्तये। 
परन्तु जव इस बे विस्तृत जालोचनात्मक सरल हिन्दीभाप्य वै प्रकाणितहौ जानम 
उन का भय जाता रहा । छात्रो वा अध्यापको के लिये यह ग्रन्थ ममानरूपेण उपयोगी 
है। इस ग्रन्थ के गूढ आशयो को जगह-जगह वक्तव्यो वा फटनोटौ म भाष्यकार ने भली 
भाति व्यक्त किया है । भमीभाष्यकार व्याकरणज्ञत्र मे लन्धपरतिष्ठ विदान्‌ है तया 
वों से व्याकरण के पठनपाटन का अनुभव रखते हँ । अत छात्रौ वा अघ्यापकोके मध्य 
जाने वाली प्रत्येकं छोटी-से-षटोटी समस्या को भी उन्होने खोलकर रखने म कोई कमर 
नही छोडो । जगह-जगह वंयाकरणा सौर मौमासकनो के सिद्धान्त का खोलकर तुलना- 
त्मकयत्या प्रतिपादित किया गया दै । इस भाष्य की महत्ता इसी स व्यक्नटैकि 
अकेली दूमरी कारिका पर ही विद्धान्‌ भाष्यकार न लगभग साठ पृष्ठा म जपना भाष्य 
समाप्त क्रिया है विषय को समक्ताने के लिये मनेक चाट दिये गये है) जैमे--वैपा- 
करणो ओर नैयायिको का वोघविपयक चाटं, घातु की साध्यावस्था भौर सिद्धावस्था 
का चाट, प्रसज्य ओर पयुदास प्रतिषेध का चाट आदि । पूर्वपीठिका म भाष्यकारन 
श्याकरण के दशनेशाम्त्र का विस्तृत क्रमवद्ध इतिदास देकर माना मुवण म सुगन्ध का 
कामकियादहै। म्रन्थ के अन्न म अमुसन्घानेप्रेमी छात्रो के लिये साते परिशिष्ट मथा 
आदि मे विस्तृत विषयानुक्रमभिका दौ गई दै जो अनुसधान-क्ेत्र म अत्यन्त कामकी 
वस्तु है । वस्तुन व्याकरण मे एक अभाव की पूति भाष्यकारनेकौहै। इम भाष्यकी 
प्रशमा मे देश-विदेश के विद्रानो के प्रशमा-पव्र घडाघधट ता रहे है । भारत सरकार 
द्वारा यह प्रन्य सम्मानित हो चरका है । ग्न्य का युद्रण बदिया मैप्लीया कागज पर 
अत्यन्तं शुद्ध वा सृन्दर ढगमेषछठ प्रकारके टादूपोमे क्रिया गयाहै। सुन्दर बिया 
सम्पूणं क्पडं कौ जिल्द तथा पक्की सिलार्ईने ्रन्य को मौर ठधिक चमत्न कर दिया 
है । मूल्य साठ स्पे केवल (1२४ 60/-) । (द्वितीय सस्करण प्रेत म) । 

' नवभारत टाइम्स” इभं ग्रन्य की आततोचना करता इमा लिता है-- 

्रन्य के भावों मौर गूढ आशयो को व्यक्त करने दाते पदे-पदे घक्तव्यो भौर 
पादरिप्पणों से लेखक का गभ्भीर अध्ययन वा श्रम स्पष्ट स्रलक्ता है 1 पञ्चमी भौर 
त्रयोदशो कारिकाओं पर अकू्मक ओर सकर्मक थातुमो के लक्षण का मारय जैसा इस 
भाष्य मे स्पष्ट किया गया है मन्यव्र देखने शे नहं मिलतः । इस तरह के उन्य भो 
शतश स्यल उदाहरण श्व मे प्रस्तुत किये जा सकते हँ । शस्व्रोयो की शैलो अण्ये- 
ताँ वा पाठको के मन में उत्पन हने वालो सम्मादित शङ्कार्जो को वटोर-बटोरकर 
ध्वस्त करने को क्षमता रखती है 1 द्वितौयकारिषा को श्याष्या का लगभग सतर पष्ठ 
मे समाप्त होमा दष का ज्वलन्त प्रमाण है । द्द मे इस प्रप्तर के यत्न स्तुत्य है ।'* 

बम्बर विर्वविद्यालय के सस्कृतविभाग के अष्यल्ल डाद्टर श्रयम्दक गोधिन्व 


भागकर विषते है-- 
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अर्यात्‌ श्रौभोममेन शास्त के इस बहमूत्य व्याख्यान को पाकर व्याकरण ने 
विद्यार्थी उन के सदा ऋणी रहुगे। मँ चाहता हू कि शास्थीजी दस प्रकार कौ व्याये 
व्याकरण के मन्य ग्न्यो पर भौ प्रकाशित्त करते हृए विद्याधियौ तथा अनुसन्धानपरेमियो 
का उपकार करेगे । म शास्त्रीजी को उन क इस कायं के लिये धून गाई देता ह्‌ । 

डा० सत्यव्रत जौ शास्त्री व्याकरणाचायं, प्रोफेसर एव सस्ृतविभागाष्यक्ष, 

\दिल्वौ विश्वविद्यालय लिषते है-- 

““वैयाकरणभूषणसार ग्रन्थ के क्रििष्ट शब्दावली मे लिला होने के कारण 
विद्यायिणो को इमे सम्यने मे वहत कटिनाई हो रही यो। इसी कठिना को दूर 
करने कौ सदिच्छामे प्रेरित हौ सुप्रसिद्ध वैयाकरण प० भीमसन शास्मरीने हिन्दी भे 
दस की सरल मौर सुबोध व्याख्या लिवी है। शस्त्री जीका व्याकरणशास्व का 
अध्ययन अति गृहन है ! विय स्पष्टातिस्पष्ट हो, इत विषय मे सतत उवोगरगोत रहते 
ह+ इसका यह परिणाम हैकरिंउन कौ व्यायामे गहरारईभी है भौर विणदेता भी । 
यदं व्याघ्या बिद्धानो के लिए एव विद्याधियौ के लिए एके समान उपयोगी है ।“ 

श्री पण्डित कूबेरदत्तजो शात्तरौ व्याकरणाचायं प्रिमिपल श्रीराधादृप्णसस्टृत- 
महाविद्यालय, बुर्ज लिखते ई-- 

'"वैयाकरणभूपणसार पर विशद भंमीमाष्य को पाकर मुषे बडी ध्रसन्नता हुई । 
हेमा परिश्रम हिन्द मे प्रयम बार हृमा है । यहे भाष्य न केवल विदयापियो वा परीका 
धियो के तिये अपितु अध्यापको के सिए भी अत्यन्त उण्योगी टै ! व्याख्यान करौ रती 
नितान्त हृदयहारिणी तथा स्तुत्य है । व्याकर के गन्य दार्शनिक प्रन्यो कीभी दसी 
शैली मे उन्दे व्याख्या करनी चाहिये । मँ शस्वरौ जो को उन कौ सरल हृति पर वधार 
देता हू ।" 

डा° रामचग्रजौ द्विवेदो प्रोपे्र एव सच्छृतविभागाध्यक, राजस्यान यूनि- 
वक्षिटौ जयपुर अपने एक पत्र मे लिवते है-- 

"व हलि व्लातमत्वह पव्या 0 8 @0४# ण 116 ४12 
वा प्र इवा एकप पव०्‌९६८ ज (ल हासपछन छ दणणप्यत 
छत अप्रणार कते एल करणात ग अण्ड लपन्तं एषवय+ 50८० 8000 शता ४5 


प्रण कणप ए” 


गुख्डुल अज्र के आवायं तपोमूति भोमगदामूरेदमी भग्यं निघते £-- 
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“आप का परिश्रम स्वुत्य है । छात्रो के लिए इव प्रय का आर्घभावानदाद 
करके आपने महान्‌ उपकार क्लिप है 1 आप कयै अनेकशः वधाडया 1 


बालमनोरमा-श्रन्ति-दिग्देन 
[लेलक वैच भोमसेन शास्त्र, एम्‌ ए०, पो-एच० डी०, साहित्परत्न] 

श्री भट्ोजिदीधित की सिद्धानकौमुदौ पर श्रीवामुदेवदीक्षित कौ बनाई हुई 
बालमनोरमा टीका सुप्रसिद्ध छा्रोपयोगी ग्रन्थ है । पिख्ली अघशतान्दी म इम के कट्‌ 
मस्करण मद्रास, लाहौर, वनारम जग दिल्ली आदि महानगरा म अनक दिग्गज 
विदानो कै तत्वाबधानमे प्रकाशित हो चुके है । परन्तु शोक मे कंहना पडता है किदन 
स्वनामधन्य विद्वान्‌ सम्पादक ने इम ग्रन्यवे माथजराभी न्याय नही क्रियां इम 
पटने तक काभ कष्ट नहो क्रिया। यहो कारणरटैकि इसमे अनेक हास्यास्पद 
ओर धिनौनी अशुद्धिया दृष्टिगोचर हातो है! इम म पठन-पाठन मे हून विध्न उप 
स्थित होता ै। इस शोधपूण लघृनिबन्ध मे वालमनोरमाकार कौ कुछ मृप्रसिद्ध 
ध्रान्तियो कौ सयुक्नक ममोक्नाप्रस्तुन कौ यईहै। जाप इस शप्र को पडे कर 
मनोरस्जन कै साथ-साथ प्रक्रियामाग म जन्धानुरूरण न करने नया सदैव सभग रहन 
कभी प्रेरणा प्राप्तक्रसक्तेहै। इममे स्यान-म्यान पर विद्धानो कौ प्रमादपूरणं 
सम्पादनक्ला पर भी जने चुभनी चुटकियां ली गई रहै 1 यह निबन्ध प्रकाशको, 
सम्पादको, अध्यापको एव विद्यायिया सबको बाघा वौ खोलने वाला एक प्षमान 
उपयोगी है 1 हिन्दी मे इम प्रकार का प्रयत पटलौ बार क्या गया है 1 अनेक टापो 
मे मैप्तीथो कागज पर छे चन्दर शोधपत्र का मूत्य--पराच रुप्ये केवल । 


भरत्याहारमूत्रों का निर्माता कौन? 
विखक- वेद्य भीमसेन शास्त्री, एम्‌° ए०, पौ-एच्‌ ° डी०, साहित्यरल | 

शोघपूणं इस निबन्ध मे अङउण्‌" आदि प्रत्याटारमूत्रो के निमति के विषय 
मे खव उहापोहपूेक विस्तृत विचार व्यक्त कि ग्ये रह । ये सूत्र पाणिनि कौ स्वोपज्ञ 
स्घना है यामी अन्य मनीपी की? इस विषय पर महाभाष्य काशिकावृत्ति, 
भतृहृर्क्िति महाभाष्यदीपिका, कैमटृत प्रदीप आदि प्रामाणिक ग्रन्थो के दरजनो 
प्रमाणो के आलोक मे पहली वार नवीनतम दिचार प्रस्तुत कयि गये ह । इन बै शिव 
सूत्र था मादश्वरमू्र कटलाने का भौ क्रमिक इनिहार पूणंनया दे दिया गया है । ग्रन्थ 
के परिशिष्ट भाग मे कातन्त्र, चान्द्र, जैनेन्ध॒ शाकटायन, सरस्वतीकष्ठाभरण, हिम- 
चन््रशन्दानुशासने, मलयगिरिशब्दानु्ासन, मारस्वत, मुग्धबोध, सिम्तसार तथा 
हरिनामामृत--इन ग्वार पाणिनीतरव्याकरणो के प्रत्याहारसू्रो को उदृत कद उन 
क्य पाणिनीयभ्रत्याहारसूनो के परिकष्य म मक्षिप्त तुलनात्मक दिवेदन प्रस्तुन किमा 
गयारै! इसने प्रत्याहास्सूवो के विषय मे गतत जडां हजार वर्पो के मध्य भारतीय 
न्यारुरणविदो के विचारो भ आये क्रमिक परिवितनो पर प्रकाश पडता है । इसके जन्व 


ष्र्‌ 


मे बहूववित नम्दकेश्वरकाशिका ग्रन्थ भी अविक्ल दं दिया मयां, जिस स पाठवौ 
को इस विषय का पूरा-पूरा विवरण मिल सके † पक्के सिलाई तथा आकर्षक जिल्द म 
यह्‌ प्रन्य चमत्कृत है । मूर्य-पच्वीत स्पये केवल । 
अन्ययत्रकरणम्‌ 

[लिखक-- वेदय भीमसेन शास्म्ो, एम्‌ ० ए०, पी-एच्‌० डो०, साहित्यरल्न ] 

लघुसिद्धन्तकौमुदी का अव्ययप्रकरण सुविस्तृते भँमीव्याव्यासहित पृत्‌ 
छपवाया गया है । इस मे विशाल स्छुनसाहित्ययत लगभग सवा पाच सौ अव्ययो 
का सोदाहरण साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक अव्यय पर वैदिक वा 
लौकिक मस्कृतमाहित्य से जनेक सुन्दर सुभापितो वा सूकिियो का सक्लन विया गया 
है । कठिनि भूक्तियो के अथं भी साथ-माय दे दिये णये ह । प्रत्यकं उद्धत वचन का 
यथासम्भव उद्धरणस्थल भी निदिष्ट किया गया है । सको टिष्पणिया तयाः फुटनाटो 
से यह प्रन्य मोत-प्रोतहै । इसके निर्माणमे संक्डो भ्रन्यो से सहायता ली गई है। 
आज तकं इतना शोधपूणं परिश्रम इस प्रकरण पर पटलो बार देखने म आया है । 
साहित्यप्रेमी विद्याधियो तथा शोध मे लगे जिज्ञायुजओो के लिये यह ग्रन्थ विशेष उपादेय 
है \ म्रन्थके अन्त मेग्रन्यगत सव अव्ययो कौ अकारादिकमसे अनुक्रमणी भोदेदी 
गई है । ताक्रि अव्ययो को दूढने मे असुविघा न हो । इन प्रन्थ म व्ययो बे अङ्गान्‌ 
के माय-साथ सुभाषितो वा मूक्तियो का व्यवहारोपयोगी एक वृहतूसग्रट भी भनायाम 
प्राप्न हो जाता है । सुन्दर पक्की सिलाई आकषंक जिल्द । मूल्य--पच्चीम स्प । 


न्यास-पर्यालोचन 


यह ग्रन्थ काशिका की प्राचीन सवप्रथम व्याख्या काणिकाविवरणपञ्विका 
जपरनाम न्यास पर लिखा गया वृहतूकाय शोधग्रबन्ध रै जिसे दिल्ली विर्वदिद्ठालय 
द्वारा पो-एचण्डी० की उपाधि के लिये स्वीङृत क्या गयाहै। यह गोधप्रवध 
वैद्य भीमतेन शास्त्री द्वारा कई वर्धो वै निरन्नर अध्ययन स्वरूप वे परिश्रम से लिखा 
गया इममे करट प्रचतिते धारणाजो करा खुलत कर विरोध व्रियागया टै) जघ 
न्यासकार को जब तक बोद्ध समज्ञा जाता दै परन्तु इस मे उते पूणतया वदिकधर्म 
सिद्ध किया गया} यह शोघप्रबन्ध छ अध्यायो मे विभक्न है! प्रथम अध्यायम 
न्यास आओौर न्यासकार का सामान्य परिचय देते हृए न्यासकार का काल, निवास स्थान, 
न्यास का वैशिष्ट्य, न्यास की प्रसन्नपदा प्रवाह्पूरणां शैली तथा न्यास मौर पदमस्नरी 
का तुलनात्मक अध्ययने प्रस्तुत किया गया ह । द्वितीय अध्याय मध्यात वै ऋणी 
उत्तर्वत्ती वैयाकरणः नामके अत्यन्त शोधपू्ं नवीन विपय प्रस्तुन क्या गया है } इस 
म केवल पाणिनीय वैयाकरणो कोही नही लिया गया अपितु पाथिनौतर चाद्र, 
जैनेन्द्र, कासन्व, शाकटायन, भोजङ्कत सरस्वतीकण्ठाभरण, टैमशन्दानुशासन, मलय- 
गिरिथन्दानुशास्न, सक्षप्तमार, मुग्धबोध तथा सारस्वत दन दसं प्रमुख व्याकरणो मो 
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भी सभ्मि्तित विया गयां । तृत्तीयाध्याय मे “उत्तरवर्ती वैयाकरणो हारा न्या्षका 
खण्डन" नामक अपूवं विषय प्रतिपादित है। इस म उत्तरवर्ती वैयाकरणो इराकी 
मई न्यासक्रार की आलोवनाजो पर कारणनिदेशपूर्वक युक्नायुक्तरीत्या घुल कर 
विचार उपम्थित कयि गये टं । चतुथ अध्यायमे न्याम कौ सहायता ने काशिका का 
पाठसशोघन' नामकं महेत्वपूणं विषय का वणन है । इसमे काशिका रय की अधत्वे 
मान्य सम्पादक (2) द्वारा हौ रही ददशा का विशद प्रतिपादन करतेहृए्‌ उनके 
अनेक अशुद्ध पाठो का न्यास के आलोक मे महेतृक शृदीकरण पस्तुत क्या गया है । 
प्रज्चम अध्यायमे न्यासकार कौ श्रान्तियो तथा न्यास वै एक-मौ श्रष्टषाठो का 
विस्तृत नेखा-जौखा उपम्थिन किया गया है । छठा अध्याय अनेक नवीन वान्येन 
उपवृ हिते उपमहा गाट्मकं है । न्याकरण का यह ग्न्य पाणिनोय वा पराथिनीतर व्पाकरण 
केके मे अपने ढग के सवेप्रथम किया गया अनूठा ज्ञानवधघक प्रयामरं। यहग्रथ 
प्रत्येक पस्तकालम के लिये सप्रात्य है तथा व्याङरणणास्व मश्नोधकाप करन वाने 
णोधच्छात्रो ते लिये नितान उपयोगी टै । सुन्दर मैप्लीथो कागज पकक मिलाई 

मफ्रीनप्रिटिड आर्धक मजबून जिल्देमे सुशोभित प्रन्थ व मृन्य--केवनण्वमौ 
ज्ेपय । 





--विशेष सूचना- 
मम्डरत वे पयार एव प्रसार के लियं भैमीध्रकाणन द्वारा णक विशेष 
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